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जालकॉसे चौखट घर निकले इए अचरोंको धौंरे धरे पटनेके लिये 
तंथा जहां दो चार शब्द इकडे मिले उन्हें लिखनेके लिये शेष चार 
विद्यार्थियोंसे कहा। दो चार बार इसी प्रकार कल घुमाई गई 
हर एक चक्करमें शब्दावलोका स्थान बदलता जाता था। 
लड़के क: घण्टे रोज इस तरह परिश्रम करते थे। अध्यापकने 
कई बड़ी बड़ी पोधियां दिखलाईं जो भग्न वाक्शोंका संग्रह थीं। 
डनको पुरा करके विज्ञान और शिल्पका एक पूरा भसहार बनाने 
की उमको इच्छा थी ।घगर सब कोई चन्दा करके ऐसे ऐसे पांचसीं 
अन्च लगाडोमें स्थापित करदें तो बचत कुछ उद्यति हो सकती हैं। 
फिर मैं भाषा विद्यालथर्में गया। वहां तोन जन बैठे खदेश 
भाषाको उम्मत करनेका परामर्श कर रहे थे। पहला प्रस्ताव यह 
था कि अनेजाक्षर शच्दक बदले एकाक्षर शब्दका प्रयोग तथा क्रिया 
को निकाल कर भाषाको रेप करता। वस्तुतः संसारमें जो कुछ 
विचारा जा सकता है मो सव संज्ञ|के सिवा भर कुछ नहीं है। 
दूसरा प्रस्ताव था शब्द मातको दूर करनेका। इससे स्वास्थ्य 
औ ठौक रहेगा चोर भाषा भी अत्मन्त संकेप हो जायगी। यह 
साफ प्रगट है कि लितने शब्द हम बोलते हैं उनसे हमारे फेफड़े 
को आघात पहुँचता है। बस इसौसे आयु भी चषौण होती जातौहं। 
जब सब वस्तुभोंकी संज्राहो शब्द है तो सब कोई उन वस्तुघोदी 
को अपने अपने साथ क्यों न लिये फिरें जिनके बारेमं बात चौंत 
ऋरना हो। अगर लिय' गंवार भौर सूखोंके साथ मिल कर विद्रोह 
की भंय न दिखातीं तो भ्रब तक यह रोति चल गई होंती भ्रौर 
अजाकों भी लाभ पहुंचता । जो हो, बचतसे पस्डित और जानो 
कस नई रौतिसे चलते हैं अर्थात्‌ वोलनेके बदले चोजोंहरोंसे काम 
निकालते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी भारी कठिनाई है। वह 
आह कि किसौके बहुत तरइ्को बातें करनो हुई तो डसे अपनी 
क्षैठ पर संब चौजोंका गइर खादना पड़ेगा या दो मजदूर करने 
अक्ृगें। मैंने इनमेंसे दो अध्यापकोंको फेरीवालॉकी तरह दोफाे 
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लड़े इए अकसर देखा था। अगर कहीं रास्तेमें दोनोंकौ आपसमें. 
भंद्र होगई लो गठरिया खोल कर घण्टों वात चौत करते पर मुंह 
दोनोंकीके बन्द रहते थे। बातें पूरी होजाने पर अपने अपने साम- 
नको बोरोंमें रख कर चलते बनते थे। दोनों दोनोंकी मदद गठ* 
रियां उठानेमें करते थे। 

मासूली बातचौतके लिये हरएक झ्ादसौ जैबमें और बगलमें 
चीजें मजमें लेजा सकता है। और घरमें तो कोई वस्तु कम होना 
हो न चाहिये। वैठकर्मे भो इस क्ब्रिम सत्माषणक निमित्त समस्त 
वस्तुएं प्रस्तुत रहना अवश्यक है। 

इस तरहके सम्भाषणर्मे सबसे बड़ा लाभ तो यह 'होगा कि सब 
देशवाले जो एकक्षो तरहकौ वस्तु व्यवहार करते हैं इस भाषाको 
समरलेंगे घोर फिर गाइ जगत्‌भाषा हो जायगौ। बस्र राजदूतगण 
सहइजमें विदेशों राजा या मन्ब्रियोंकों बोलियां समभने क्गः 
जाय॑गे + 

गणित पढ़ानेकों परिषाटों ऐमो विलत्तण देखी कि युरोपवाले 
छसका अनुभव भो नहीं कर सकते हैं। मणित सम्बन्ी प्रतिज्ञा 
और प्रमाणादि पतलो रोटो पर लिख कर बालकोंकों भूखे पेटमें 
खिलाये जाते हैं भ्रौर फिर तौन दिन तफ रोटो और पानौके सिवा 
चौर कुछ खानेको नहीं दिया जाता है। रोटौके परिषाक होजाने 
पर उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पहुंच जाता है। यहो उन रोगों 
को धारणा है। परन्तु अभो तक यह अच्छे कड़े नहीं उतरा है. 
इसके भी कारण हैं। एक तो स्थाहो गड़बड़ बनती है दूसरे लड़के 


प्रस्क्षेजसे रहते नहीं। 


घष्ठ परिज्छेद । 
नबलासज पटल 


विव्यालयका राजनोति-विभाग देख कर मैं सन्तुष्ट नहीं हुचा। 
कहांके प्रस्तावित विषय प्राय: दुराशा खूचक तथा नितान्त झसकाव 
चै। जलेरी समभमें वहांके पढ़ानेबाले बिलकुल पागल थे । वहांकी 
दशा याद कर अब भौ अफसोस होताहै। वह अभागे यही प्रस्ताव 
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करते थे कि राजा सहाराजगण पस्छित, योग्य भौर धार्कमिक लोगों 
हौका अपना कृपाषांत्र बनाना पसन्द करें- सन्तोौगण सबको 
भलाईका विचार करें-योग्य, गुणी और उत्तम कार्य करने 
वालोंको पुरस्कार मिला करे-राजकुमारोंको ऐसी शिक्तादी जाय 
जिसमें वह अपने तथा प्रजाके खार्थकों सभमें--राज्यके लिये वही 
लोग चुने जाय॑ जो इन रौतियोंो वरतें इत्यादि बहुतसो बालें थीं 
जो कभौ किसौने सोचौ भी न हॉंगो। इन बातोंका पूरा होना 
सुझे भ्रसम्भवह्तो दौखता है। 


परस्त जो हो इतना में अवश्य कहंगा कि सब प्रस्तावहों ऐसे 
न थे। एक बड़ा बुद्धिमान डाक्रबा जो राजतोतिक तत्वको अच्छो. 
तरह समता था। उसने सब प्रकारके रोग और कलइकों अब्यर्य 
मकतोषधि ढुंढ़नेमें जो राजाके दोष भोर कर्मचारियोंक्ी सम्पटता 
से प्राथः होते हैं, अच्छा परिश्रम किया था। यह कहा चाता है 
कि सभासमितिवाले बहुघा चित्तक्ों तौब्रता तथा उत्तेजनादिसे 
प्रायः दुःखित रहते हैं। उनके सिरक्षो विशेष कर हृदयको बौमा- 
पस्यां होती हैं। तिक्षी, घुमटा सूक्रांदि रोगोंसे वह पीड़ित होतें 
हैं। गलगण्छ तोक्ष तथा मन्दक्षघा प्रभाति नाना प्रकारके रोग 
ऊ्हें घेरे रहते हैं जिनके नाम अनन्त हैं। इसलिये डाकर साहब 
कौ राय है कि अधिवेशनक पहले तोन दिन कुछ डाकर हाजिर 
गहा करें जो सभा भन्न होनेके समय प्रत्येक सभासदको नाड़ो देखें। 
फिर चीथे दिन ओषधिको व्यवस्था करें । 


यह भौ लोकापवाद है कि राजाके प्रिय सन्धियोंके भूलनेको 
बीमारी होतो है। डाकर साइबको राय थो कि प्रधान मन्वोका 
चिकित्सक बहुत संच्तेप भोर स्पष्ट रूपसे कामकाजके विषयर्मे नो 
कुछ कहना हो सो उनसे कहे भौर चलनेके समय उनको नाक 
अलदे या पेट पर एक घूसा जमावे या घट्टाकों कुचलदे या दोनों 
कॉ्नोंको छेंचे या खुई चुभोदे या बांइमें जोरसे चुटकियां काटे 
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जिसमें फिर वह भूल न जायं। दरबारके दिनोंम जब तक काम 
पूरा न क्षोजाय रोज मन्त्रोको इसो तरह चिताना चाहिये। 

अगर सभाहोमें लोग लड़ पड़ें तो उनके मेल सिलाप करा देने 
का बहुत अच्छा यत्न डाकइर बतलाता था। वह कहता था कि 
दोनों दलोंमेंसे सौ सो सुखियोंको चुन कर दो दोका ऐसा जोड़ा 
लगाबे कि जिनके सिर आाकारमें प्रायः समान हों। इन जोड़ोंको 
एक पांतमें बिठादे। दो अच्छ जर्रार ठौंक एकहो साथ एक जोड़े 
के सिरका पिछला हिस्मा ऐसे ठक्नसे काटलें कि दोनोंके मस्तिष्क 
आधे ग्राधे होजायं। फिर एकका मस्तिष्क टूसरेके सिरमें लगादें। 
बस आपसमें मेल हो जायगा। मगर यह काम जरा कठिन है। 
पर वह कइ्ता था कि तनक होशियारी करनेक्तोसे रोगौ चंगे हो 
जायंगे क्योंकि जब दो तरइके मस्तिष्क एकह्ो मार्षम आजायंगे 
तो बहुत जल्दी विवाद मिट जायगा। 

प्रजागणसे बिना कष्ट दिये रूपया पैसे वसूल करना चाहिये 
इस विषय पर दो अध्यापकोंको परस्पर खूब विवाद करते मैंने झुना 
है। पहला कहता था कि पापियोंको मूखाँसे करलेना उत्तम है। 
पाप और सूर्खताका अन्दाज उसके पड़ोमौके दारा मिला करेगा। 
दूसरा इसके उलटा कहता था। जो जिस गुण करके विख्यात हो 
उसके उसी गुण पर टेक्स लगना चाहिये। गुणके अनुसारहो टेक्स 
न्यूनाधिक होगा। किसको कितना टेक्स लगना चाहिये सो वह 
ज्लोग आपहो इसका निबटेरा करलेंगे। सबसे अधिक टेक्य तो 
उन पर लगना चाहिये जिन पर स्क्रियोंको विशेष कृपा रहती है 
अर्थात्‌ जो उनके प्रेमिक हैं। जिसका जैसा प्रेम होगा वह टेक्स 
भौ वेसाहो देगा। रसिकता, साहस और सभ्यता परभी इसो नियम 
से ऊंचा कर लगाना चाहिये। लेकिन भादर, मान, न्याय, चिक्षला 
तथा बुद्धिम्रानौ पर एक बारहो कर न लगना चाहिये क्योंकि वह 
ऐसे गुण हैं जिनका अन्दाजा त पड़ोसो कर सकते हैं भोर न कोई 
आपहो कर सकता है। 
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ज्तियां सन्दरता भौर कपड़े पहननेकी सघड़ाई पर टेक दें। 
प्ररुषोंकी तरह यह सब भो अपने अपने सौन्दर्य और वेशविन्योस 
का विचार करेंगी। परन्तु हृढता, सतीत्व, सुवोध और सुन्दर स्वभाव 
पर टेक्स नहों लगना चाहिये क्यों कि इसमें ज्यादे खर्चा बैठेगा । 
और एक सब्जनने एक कागज दिखाया जिसमें राजा महाराज 
के विरुद जो कुछ पड़यन्त्र या विद्रोइ होते हों उनके प्रगट करने 
के उपदेश सब लिंखे थे। वच कइता था कि जितने बड़े बड़े राज 
मौतिज्ञ लोग हैं वह जिन पर सन्देद हो उनके भोजनकी, भोजनके 
सम्रयकौ, किस करवट सोते हैं, किस हाथसे आवदस्त लेते हैं 
इत्यादि बातोंको परीक्ता किया करें। उनकी विछाकों भली भांति 
जाँच करें तथा उसकी रद्बत, गख, खाद गाढ़ेपन आदिकी देख 
भाल रकवें | तजरवैस देखा गयाहै कि मनुष्य पखानेमें जेसा गन्औोर 
अभिनिविष्ट और तत्यर होता है वैसा और कभो नहीं होंता। 
हत्ी अवस्थामें उसने खयं परीोक्ता करके देखाथा कि राजाकों मार- 
जेका विचार करमेसे विष्टाका रह्ट इरा होजाता है। लेकिन जब 
विद्रोही भ्रथवा राजधानीकों भस्मकर देनेकों इच्छा मनमें तो 
है तो उसका कुछ भौरक्षो रह हो जाता है। “5 
बिलकुल बातें विशदरूपसे लिखी हुई थीं। कई बातें राजः 
मौतिज्ञोंके लिये भद्डत तथा लाभकी भी थीं। लेकिन परे समा 
कै विषय अपूर्ण था। मैंने साइस करके कह दिया कि चगर आप 
चाहें तो मैं भौ कुछ नये उपाय बता सकता हूं। उसने सादर मेरे 
अस्तावको स्वीकार किया और जो कुछ मैंने बताया सो ग्रहण 
किया। बहुत कम ग्रत्थकार दूसरेकों बताई बातें मानते हैं। 
औैंने कक्ता--“जिवनियाके राज्यमें जिसे बहांवाले “लण्डन' 
कहते हैं में कुछ दिन रह भाया हूं। वहांके अधिकांश निवासों 
बहयस्तको प्रकाश करनेवाले, शपथ खानेवाले, अभियोग चलाने 
के; जासूती करनेवाले तथा गवाहो देनेवाले इत्यादि हैं। यह 
छोग अपने साथ नाता प्रकारके यन्वादि रखते हैं और राज्यसे वेदन 
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चातेहें पड्यन्यादि कहां उन्होंकों करतूत है जो अपने राजनौति . 
आ्ञानका डक्षा बजाया चाइले--दुर्वल राजप्रणालोको पुनः शक्ति 
अंदान किया चाहते -स|धारण असन्तोषको मेटना चाइते--नहखस 
के मॉलसे अपना बदुआ मरा चाहते और अपने स्वा्थके लिये सब- 
कांचारंणके म्तका खस्छन मण्कन करना चाइलेहैं। जो लोग 
जासस हैं सो पहलेह्ो निसय कर लेतेहैं कि किन किन मन॒ष्योंकों 
विद्रोक्नादिकों शहा्में पकड़ना चाहिये। जिन घर अह्ा हीतो है 
उनकी चिंट्टो पत्रियां रोक कर बच सब कैद कर लिये जाते हैं। 
फिर वह चिझ्टी पत्नियां उन चित्रकारोंके पास जो गूढ़ार्थ वाक्य 
शब्द और अच्तरोंके रहस्य मेदमें बड़े; निपुण्य होते हैं भेज दौ 
जाती हैं । इनके वाक्य और भर्थ दोनोंही विचित्र ज्ोते हैं। नमूना 
यह है--एक सण्छ राजहंसोंके साने है मन्तरो सभा। लक्नड़ा कुत्ता 
अंहाई करनेवाला। सेना” महामारौ, बाज पत्तौ 5 प्रधान मन्तोत 
बात व्याधि- प्रधान पुरोहित। दार ( फांसीको लकड़ौ )5छेट 
झेक्केटरी | फराडू - विज्वव। चलनी - वैगम। चुहा पकड़नेकौ कल-- 
जौकरी। इगरा खह्ा- खजाना | नईमा-कचक्री। टोपी मौर 
अंण्टियां - राजाजे सुंहलगे | टूटा नल“ अदालत । खालो पौषालः 
सेनापति। बहता घाव शारूम इत्यादि इत्यादि ।” इस छपायसे 
जब काम नहीं चलता तो वह और कौर दूसरे उपाय अवस्ब्बन , 
करते थे जिनके लिखनेकी यहां कुक आवश्यकता नहीं है। 

आपने मेरी बातें सन कर प्रसचता प्रगटकी और अपनी प्रोधोमे 
अन्यवांद सहित मेरा नाम उल्लेख करनेका बचन दिया। 

अब>्योर कोई वस्तु यहां देखनेके वास्ते शेष न रह्री। खस 
लिये में भौ इज़लेण्छ लौटनेका बांधनू बांधने लगा । 

सप्तम परिच्छेद। 
बम्टनमस-न्‍ाक फ्फ 

यह महांदेश जिसका यह राज्य एक भाग है मैं सममता/हूं, 

उब्पभेरिकाक उस अप्रकट प्रा्वके पूर्व, कालौफ़ोर्नियाके पशिस और 
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प्रशान्त महासागरके उत्तर विस्तृत है जो लगाडोसे डेढ्सी मौलसे 
अधिक दूर नहींहै। वहां मलडो नाडो नामका एक सुन्दर बन्दरहैं। 
लगनग दौपके रहनेवाले यहां भराकर तिजारत करतेहें। यह जापा- 
नसे पूरब तौनसों मौल्ल पर बसा हुआ है। जापानके महाराज और 
लगनगके राजामें खूब मेल मिला पहै इसौसे दोनों टाएुभोमें जह्ाजों 
कौ आावा जाई अकसर बनी रहती है। मैंने इसो राहसे बुरोप 
पहुंचनेका मनसूबा किया। मैंने दो खच्चर भाड़े किये तथा एक 
बेगार राह बताने और माल टाल ढोनेके लिये। सुनोडोसे मैं 
बिंदा हुआ । चलनेके समय उसने खुब दिया लिया था। 

रास्तेमें कोई घटना लिखनेके योग्य नहीं हुई । खुशो राजो 
मलडो नाडो पहुंचा। यहां लगनम जानेके लिये कोई जहाज 
लैवार न था और न जल्दो जानेकौ सत्भावनाहों थी। लाचार 
वहां टिकना एड़ा। बाजार छोटा मोटा भ्रच्छा था। एक भादमो 
से जान पहचान होगई। उसने बड़ी खातिर को । वह बड़ा भला 
मानस था। उसने कहा कि लगनगके लिये जहाज एक महौनेले 
कममें नहीं छूटेणमा। तब तक चलिये पासहोके गलबडव डिक 
नामक छोटेसे टापूकी सैर कर झावें। मैं भौ राजी होगया। एक 
छोटौसी छोसर किराये कौगई। उस पर सवार होकर हम लोग 
चलते हुए। 

गलवडव डि्‌व शब्दका अर्थ है जादूगरोंका दोप। यह छोटासाः 
मजैका टापू है। यहांकौ जमौन उपजाऊ है। यहां एक तरह 
कौ जाति निवास करती है जो सबके सव जादूगर हैं। राजा भौ 
इसी जातिका है | यह आपसच्ठोमें व्याह करते हैं। जो सबमें बड़ा 
होता है वह्ौ राजगदौ पर बैठता है। राजाका मकान सुन्दर 
और बगौचा मनोहर था। चारों ओर पत्रको बोस फुट ऊंचो 
दौवार थो। भौतर गोशाला, गोदाम भादि अलग अलग बनो 
हुई थीं। हु 
इदाजाके नौकर चाकर जो थे सो सव विचित्रहों थे। राजा 
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जादूके बलसे चाहे जिस सु्देको बुलाता भौर पक्के चोबीस घण्टे 
उससे काम लेता। इससे ज्यादे नहीं ले सकता और न फिर उसी 
सुर्देको बिना भारो जरूरतके तौन महोंनेके भन्दर बुला सकता था । 
जब हम लोग वहां पहुंचे तो दिनके ग्वारह बजे थे। मेरे 
साथियोंमें से एकने जाकर मेरे भानेकी खबर राजाको दी। आज्ञा 
वाकर मैं भी भौतर गया। दोनों ओर सिपाहो खड़े थे जिनको 
योशाक और सजावट अनोखो थौ। उनके चेहरे देख कर में इतला 
डर गया था कि लिख नहीं सकता। वह सभो भूत थे। दालान 
वमैरहको लांघ कर दौवानखासमें जापहचा । मेरे साथ दो आदमों 
और थे--एक तो मित्र ओर एक मित्रका सहचर। जा सिंहा- 
सन पर बैठा था। तौन तोन थार हम लोगोंने सलाम किया । कई 
प्रश्नके बाद राजाने बैठनेको भाज़ा दौ। सिंहासनकों निचलो सीढ़ी 
के यास तौन तिपाइयां रखो थीं उन्हीं पर हम लोनों बैठ गये । 
अद्यपि बखनौ वरवोको भाषा वहांकौ भाषासे बिलकुले जुदो को। 
शथापि राजा उसे समता था। उसने उसी भाषामें मेरे सफबका 
झाल पूछा भौर उंगलोके इशारेसे अपने आदसमियोंकों हट जानेके 
लिये कच्दा। वह सब इशारा पातेहो ऐसे चम्पत चोगये जेसे आंखें 
खुलने पर सपना जत्ञोजाता है। इस शोवदेवाणोको देख कार मेरे 
आावर््षका ठिकाना म रहा। मैं हक़ा वका सा हो इधर उक्तर 
देखने लगा। तब राजाने धीरज बंधाया और कह्दा कि डरो मत 
तुमको कोई कुछ न कहेगा। साथो मेरे ज्योंके त्यों बेढे थे। उन्हें 
डरते बरते कुछ न देखा। वह सदैवहो भूतोंका दर्शन करते होंगे! 
आखिर मैंने भी ठाढ़स वांधा और हिम्मत करके टूटे फूटे शब्दोंमें 
सफरका सुसूतसर हाल कह सुनाया। कहते सम्रय मैं इधर उधर 
देखता भी जाता था कि फिर कहीं कोई भ्रूत तो न आगयां+ 
फिर भोजनकी ठह्दरी। राजा साहबने हम लोगोंके सक्नः खायाबा। 
वहां भी सब का्मोर्मे भूत प्रेतहो हाजिर थे। पहलेकों अपेचा 
अब मेरा भय भी कुछ दूर होगयाया। सूर्यास्त तक वहीं रुहे। रात 
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को मेहलम रहनेके लिये कहा गया पर उम लोग न रहें। इसके 
लिये उमा प्रार्थना करनी पड़ी थौ। हम लोग राजमच्षेलके बाहर 
एक घरमें सोयें थौर सबैरे उठ कर फिर राजाके प्रासःगये॥ 

इस प्रकार वहां हम लोग दस दिन रहे। दिनको महलमें 
और दातकों बाइर रहते खे। फिर तो मैं भूलोंसे ऐसा ढौठ होगया 
कि क्या लिख्ूं। सब डर भय जाता रहा। अगर कुछ रह भो गद्मा 
होगा तो उसे: कौतू हलने दबा दिया था। राजाने मुझसे कहा 
“कहो जिस भृतको बुलादे । सृष्टिको आदिसे आज तक जितने 
मनुष्य मरे हैं सब ग्रासकते हैं। तुम जो चाह्ो सो पूछ सकते हो 
पर एंक बात थाद रक्‍बो कि जो 
मम्गकौ वालें पूकना आगे पौछेकी नहीं क्योंकि वह. लोग कभी 
भूंठ नहीं बोलते सदा मच दोलते हैं ।” मैंने सन ख्ोकार किया 
हम लोग जिस कमरे में थे वहांते बगोचा साफ दिगाई पड़ता था । 
सबसे पहले मैंने “अगर बेला” को लडाईके बाद बड़े सिकल्द्रको 
ससैन्ध देखना चाहा । बस राजाके उंगलो हिलातेह्ो खिड़कोके- 
नौचे एक बड़े लब्ब चोड़े मेंटानमें सब प्रत्यक्ष होगया। सिकन्दर 
भौसर बुलाया गया ।बड़ो स॒शकिलसे उसको ्रोक भाषा सम्रभमें 
आई थो । उसने कंसम खाक कहा--“सुझक बिष कच्ची दिया गया। 
बहुत शराब पौ जानेके कारण ज्वरसे में सरा था ।” 


जिस मस्रथ जोवित था उससे-डग़ी 








फिर अलप्स पव्वंत लांघते हुए हनौवलको देखा। उसने कहा 
कि अंगूरी शराबको एक बून्द भौ मेरे कम्पमें न थी। 

सौजर और पोम्धे रूसैन्ध दिखलाई पड़े जो लडनेको तैयार थे। 
सौजरको अपनी पिछली बड़ो जोतके कारण जुलुसमें सज घरके 
निकलते देखा । फिर रोमको सिनेट सभाको एक बड़े हालसें.और 
आजकलके प्रतिनिधियोंको दूसरेमें अवलोकन किया। पहुरूमें 
मालूम होताथा कि बौर और देवता विराजित हैं ओ 





और दूसरेमें ठम, 
जैबंकतरे डाकू, फेरोवाले, हरमृष्टक और इड़दक्षे भरे इुए हैं। 
दाजाने मेरे कहनेसे सौजर और ब्रूटसको बुलाया। बूटखको 
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देख कर चित्तमें भक्मिका सच्चार होआया। उसके चेहरेसे बोौरता, 
पूर्ण घर प्रियता, हढ़ प्रतिज्ञता, निर्भीकता, सच्ची देशहिलैंषिता, 
डद्ारता टपकौ पड़ती थीं। सौजर भौर ब्रूटसमें खूब मेल मिलाप 
देख कर सुझ्के अत्यन्त प्रसन्नता हुई। सौजरने मेरे सामने खयं 
सुक्तकण्ठसे स्लौकार किया था-“मेरे जोवनके बड़े बड़े कार्य भौ 
अधिक अंगश्मे मेरे मारे जानेके तुल्य गौरव युक्त नहीं हैं।” ब्रूटससे 
मेरो बहुत बात चौत इुई। वह कइता था--“मेरे पुरसते जूनियस, 
सुकरात, एपामिराउस, कनिष्टकेटो, सरटोमस मोर और मैं सदा 
एक सक्क रहते हैं इनके जोड़का सातवां न कोई हुआ न होगा।” 

और कितने महात्माभ्रोंका दर्शन मैंने किया सो सविस्तर लिख 
कर पाठकोंको कष्ट देना नहीं चाइता। सारांश यह कि सब यरुगों 
कौ सब बातें ग्राखोंके सामने आागई थीं। मैं विशेष कर उन्हीं 
लोगोंको देख कर सन्तुष्ट इभा जो दुष्टों भौर पराये राज्यके छोनने 
वालोंका दमन कर पौड़ित दुःखित जातियोंको स्वाधौनता प्रदान 
कर गये हैं। इन सव व्यापारोंको अ्वल्लोकन कर मैं कितना प्रसश्र 
इुश्ा सो लिख कर बतलामा असम्धवहो है। 

अष्टम परिच्छेद । 
+-+-+७+-- 

प्राचौनकालके प्रसिद्द प्रसिह् कवि भौर विद्दानोंके दशनकौ 
उत्कट अभिलाषा हुई | एक दिन विशेष कर इन्हीं लोगोंके निश्चित्त 
नियत हुआ । होमर भौर अरिप्टोटल अपने टोकाकारों सहित 
पधारै। टौकाकारोंकी इतनो भौड़ इुई कि सारी जगह भर गई। 
एक मेलासा लग गया था। मैंने देखतेहो दोनोंको पहचान लिया 
था। होमर अरि्टोटलसे खम्बा भौर सुन्दर था। इतना बुह्ा होने 
यर भौ खूब अंकड़कर सौधा चलता था। उसके नेत्र खूब तौच्य थे। 
अरिष्टोटल बदुत स़क गया था और दाथमें लाठी लियेथा। उसका 
मुँह दुबला, बाल पतले और छोटे तथा आवाज धौमौ यौो। बहुत 
जल्द सुझे मालूम होगया कि उन्हें किसौने पहचाना नहीं। पह- 
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अबना तो हूर रहा कोई उनके नाम भ्रो.न्‌ जानता था | एक सृत 
जे जिसका सास्र साज्ूम सही चुपकेसे मेरे कातमें कश्ा कि यह. 
दौकाकार ब्लोग प्रेतलोक्में कविदोंके पास मारे लब्जाके कभौ फट: 
कते भी नहीं क्योंकि इन सबने भशुड टौका लिख लिखकर सबको 
बहकाया है। मैंने डिडौसस भर युष्टाधियल ट्रो. टौकाकारोंको. 
ओमरस्के सामने पेश किया तो. आपने डबकी योस्‍्यतासे बढ़ कर. 
आढ़र किया चौर कहा कि #षवियोंके कम्पको ससभनेके लिये 
जुद्धिक्री आइश्यकता है। स्कोटस और रैससके आने पर जब.मैंने. 
उनक़स छत्तान्त कह सुनाया तो अस्ष्टोट्सका घोरज जाता रहा 
उसने छूटतेच्री उनसे पूछा“ क्या बाकी लोस भी तुम्हारे ऐसे सूख हैं। 

ज्यांच दिस तक मैं प्रतचोन बिद्चानोंसे सूव्भाषण करता रहा ॥ 
शोक पहले बादशाह मेंसे बहुतींको देख्खा। एक विख्यात रसो- 
इयैज्नो बुलाया जो सब सामग्री प्रस्तुत न रहनेके कारण अपनी पाक 
चातुरे न द्विस्ता सका । 

जर दोनों साथी किसी जरूरी कामके सबब ब्यादे ठहरमा 
नहीं चाइते थे। लाचार सुझे तौनझी दिरमें सबको देखना पड़ा। 
दो चारसौ बरसके अन्दर युरोप था क्लियतमें जो अच्छे अच्छे 
जासवर होगये हैं उनके दर्शवकी झभिज्ञापा इई। मैं पुराने घराने 
के नामी. पुरुषोंका बढ़ा भक्त हूं इसोलिये मेंके दो चार दर्जन 
खजाशोंको तथा इनके आठ दस पुरुषोंको क्रमसले बुलवाया। - प्र. 
फैछे सुके बड़ा अफसोस इष्ए क्योंकि राजकुलमें राजपुरुषोंके 
बुढ़ले सफरदे, शोइदे, इटलोके पादरो, इजाम वगैरह दो नजर 
आये। मैं और भो कुछ पतेकी कहता पर राक्षओनोंको आदरको 
इड्िस्े देखता! हूं इससे कुछ कक नह्चीं सकता। जब इनको ग्रह 
दगा है तो राज, उसराब छोर बाबू क्षोगोंके बारेमें कह्को क्या 
जाम ! किज्नौ किसे बंशजे लोग्रोंकौ एक ग्रकृति विशेष होलौ-कै 
जिससे वह प्रहचस्ने जत्ते हैं । “यह बात किस कुलमें कक्से खलो 
सो. प्रता लक कर मुझे कुछ क़म अआज़स्द-नहीं इन ्खों 


बप्ूटा । ६३. 
किसी कुलमें लम्बो ठुड़िडयां, क्यों दो पौढ़ियों तक दुछ- (दो-वक 
बेबकूफ और ठग-म्रादि होने लगे रो सुके अच्छो तरह मालूम 
होगया। कैसे कोई कोई खात्दान दिछुर्ता, असत्यता और ओऔरुता 
के लिये-विख्यात द्ोगया और किसने पहले दुष्ट रोगका बौछा- 
रोपण अपने कुलमें किया इत्दादि बातोंका भी पता सुझे लगः 
गद्या+ साशझांश यह कि एक भ्री विशुद्ध बंश इशिग्रोचर न छुआ | 

आधुनिक इतिहासोंसे मैं बहुत घबरा गया। क्योंकि सौवर्ष 
पहल्चेके राजघटानेके नामवर पुडुफ्नोंको अच्छो तर्‌इ खोज करतेसे, 
भी भ्रांति प्रगट होगया कि बेईमान लेखकोंने दुनियाक्ों केस 
घोण्दा देरखा है। झद लोग निदान्त डरपोंक भौरूको युद् 
क्िद्यामें पट सुखोंको चतुर, खुशासदिवोंको सचा, मास्तिकोंको 
घम्मात्मा, व्यभिचारियोंको सृदाचारी और जासूसोंको रुव्यवाद़ो 
समभले लगे हैं। जोकि घूमखोर होने बौर आपसके इर्पाइपसे 
क्रितनेह्तो विचारे लिरपणशाध और सज्जनोंकों देशनिकाला कृया 
फांसी हुई कितनेको दुष्ट भरत्याचारियोंको ऊंचे ऊंचे पद मिले 
और कितनिक्षो घेटार्थी, कुटने, भाड़ और रण्ष्रियोंको खूब चक्नो 
बनो। और भो बहतसौ बातोंका ग्रुस॒ भेद चुन कर मनुष्य जालि 
कसी विद्या बुढि पर घृणा होने लगी थो। 

जो लोग गुस इतिहास लिखनेका दावा करते हैं उनको भो: 
कलई खुल गई। नज़ाने इन लोगोंने कितने राजोंको विफ्र दे 
कर कब्रमें भेजा है--एकान्तमें राजा मन्त्रियोंको जो रूलाइ इई है- 
उसे भी आपने प्रकट क्रिया है। बड़े बड़े राजदूत और प्रधान 
सचिवॉके चित्तमें कब कौन भाव उठते थे उन्हें भौ आप अपनों 
देवी शक्तिसे जान गये हैं। पर वास्तवर्मे आप जानते कुछ भी नहीं 
सब सनक कल्पना मात्र है! जितनी ग्राय्यमयो बड़ो बड़ी घट- 
जाएं हुई हैं सबके कारण सुस्त मालूस होगये। सर्वत्न कुटने कुट- 
जिद्योच्ौकौ दृतियांबोलतौथीं ।एक सेनापतिने भेरे सासने रीकार 
किया कि उसने केवल भ्रौरृता घोर. दुराचरणासे जय- पाई -को।. 
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जल सैनापतिने कहा-“एक तो में युद्द करना नहीं जानता दूसरे 
शचुसे भी मिल गया था तौ भौ मेरोहौ जोत इुई।” तौन राजोने 
भौ कह्ाा--“हम लोगोंने भो कभौ किसो गुणौको ऊंचे पद पर 
नियत नहीं किया। भूलसे या मन्ध्रियोंके विश्शासघातसे जिनका 
हम सदेव विश्वास करते थे भलेक्तो कोई होगया हो तो हम कह 
नहीं सकते । अगर हम लोग फिर जौ ढठें तो ऐसा कभौ न करें ।” 
इसके सिवा अच्छो अच्छी युक्षियां दिखलाकर वह यह भी बोले कि 
अत्याचारके बिना राजसिंहासन ठहर भी नहीं सकता है क्योंकि 
स्थिरता हृढ़ता, एकाग्रतादि गुण सर्वसाधारणके कार्थके बाधक हैं। 

किस प्रकारसे बइतेरे मनुष्य बड़ी बढ़ी उपाधियां तथा ऐश 
पाजाते हैं सो जाननेके लिये मुक्त अत्यन्त लालसा हुई। राजासे 
कहने पर उपाधि तथा ऐश्वर्थ पाये इये भाधुनिक समयके अनेक 
भूत बुलाये गये। इन लोमोंने अपने अपने घन वा मान पानेके 
जो कुछ कारण बताये सो सुन कर बड़ो ग्लानि दुई। भ्कूट बोलना 
भकूठी गद्रगजलो उठाडा, जुभाचोरी तथा कुटनापन करना आदि 
पापकर्दाहोसे प्राय: लोग बड़े इुए थे। सबने स्तौकार किया कि 
कोई स्त्रौ और कन्याके व्यभिचारसे--कोई ख़देश वा राजाको 
बुराई करनेसे-कोई विष प्रयोगसे और बहुतेरे अन्यायसे निर- 
पराधोंको विनष्ट करके धनवान हुए थे। इम गरौबॉकों सदा 
बड़े आदमियोंका अदब करना चाहिये परन्तु इन विचित्र बातोंके 
मारे चुप न रह सका | पाठक चम्मा करेंगे। 

मैं इतिहासॉमें भ्रकसर पढ़ता था कि बहुतोंने राजा भौर राज्य 
दोनोंह्रींको बड़ी बड़ो सेवाएंको हैं। इन सेवा करनेवालॉको मैंने 
देखना चाहा । पौछे खोज करनेसे मालूम इभा कि उनके नाम 
इतिहासॉमें नहीं हैं भरोर जो दो चार हैं भो सो नराधम, दुष्ट और 
दाजद्रोह्ो बनाये गये हैं। भौर शेषकों कहीं चर्चा भो सुननेमें न 
आई। खब नौचो नजर किये बुरी दशामें मेरे पास भाये थे। यह 
भौ प्रगट इआ कि किसौने अस्न कष्टसे भौर किसौने भझाव्मग्तानिसे 
प्राण दिये थे और शेष सूलो पर चढ़ाये गये। 


खषपूटा। स्‍ 
* शक प्रेतात्माकी कहानी प्रून कर बड़ा आश्रय इुआ। उसके 
साथ अठारह वर्षका एक बालक भी था। वह रोम्ननगरके एक. 
ज़ी जड्राजका कप्तान था। उसने एक जल युदमें जय प्राप्त कर 
शक्रुक तोन जहाजोंको समुद्रमें डुवो दिया और एक छोन लिया। 
एण्टनोके भागनेका यहो सवब था। कप्तानकौ जौत हुई रुक्ो पर 
डसका एकलोता पुत्र युदच्रोमें काम आया । वह पुत्र उसके साथ 
था। रोस आकर उसने एक दूसरे बड़े ऊह्दाजकों कप्तानोके लिये 
जिसका कप्तान लड़ाईमें मारा गयाघा, सम्राट प्रगष्टससे प्रा ।की। 
परन्तु अगछ्सने वह पद एक छोकरेको देदिया जिसने समुद्र कभौ 
देखा नथा। और वह उसको बेगमकौ एक दाईका लड़का था । 
विचारा कप्तान निराश होकर अपने जहाज पर लौट आया पर 
नमाजको गये गले पड़े रोजाकों बात हुई। कप्तान असावधानौके 
दोषमें पद्युत इआ और कप्तानके सहकारीका एक दामन बरद्वार 
उस ओोंइदे पर बच्चाल किया गया। कप्तान बिच्यरा रोमन॒गर 
छोड़ कर बहुत दूर एक गांवमें किसानोंके साथ रहने लगा। वहीं 
उसको झत्यु इुई। सुक्ते इस कच्तानीका विश्वास नहीं हुआ तो 
एग्नौपाकों जो उस जहाजका सेनापति था बुखाया उसने आकर 
सब हत्तान्तकों सत्य बताया। केवल यहो नहीं कप्तानने आत्म प्रशंसा 
के भयसे जो सब बातें छिप्रा रखो थीं. उन्हें भो उसने प्रकाश' कर 
दिया। 
उिज्ञाह्तिताड़े प्रभावुसे इतनो जल्दो इतना भ्त्याचार उससाम्ताज्य 
में बढ़ गया तो ज़द्टां ँ्रव॒ तरहके पाप बचुत दिनसे चले आते हैं 
और,जुड्डां प्रधान सेनापतिहो जिसे किसी वस्तु पर बहुत अल्प रूवत्ब 
है सारो बड़ाई घोर छूटे धनका अधिकारी बन बैठता है वहां: 
ऐसी ऐसी घटनाएं देख कर ताज्जुज नहीं करना चाहिये। 
जितने भ्रूत भाश्ये ये खबने प्रपतो अपनो करनो कह सुनाई। 
इसरो एकसौ वर्षके बोचमें स्ोग इतने मध्यम होगये रो देख कर 
सुर बड़ा दुःख इआ। दुष उपदंशने अंग्रेजोंके चेड़रोंक्ो क्रेसा 


१६६ विचित्रविंचरण । 


बिगाड़ दिया, आकार कैसा छोटा कर दिया और कहां तक कहें 
सब तरहसे कमजोर करके कैसा कुरूप कर दिया है। 
इन सबके बाद मैंने इफ़्लेण्डके पुराने ठक्ञके किसानोंका दर्शन 
किया जो एक समय सादा भोजन, सादो पोशाक और सादी चाल 
चलनके लिये, अपने व्यवहारमें सचाईके लिये, रूचो खतन्वता 
साइस और देशालुरागक लिये विख्यात थे । तबके औौर अवके लोगों 
को देख कर कलेजा कांप गया। इन महात्माश्रोंकों सन्‍्तान रुपये 
के लोभमें पड़कर केतो भ्रधःपतित होगई है! पारलियामेणटके 
चुनावके समय वोट ( ४०४० ) बेच बेच कर इन खबने राज दरबार 
के पार्षोंको खूब बटोरा है। हा इहन्त ! 
नवस परिच्छे 





जलवडवड्रिवके राजासे बिंदा होकर हम लोग मालडोमाहा 
पहुंचे । वहां पन्‍्द्रहन दिन टइरनेके बाद एक जहाज मिला जो लग 
जम जाता था । मैं उसो पर सवार इआ। दोनों सब्जनीने मेरा बड़ा 
आदर सत्कार किया यहां तक कि रास्तेके लिये कलेवा भो मेरे 
साथ बांध दिया था। विचारे जहाज तक मुझे पहुंचा भौ गयैथे । 
इस सफरमें एक महोना लगा । रास्तेमें एक बार तूफान भी बाया 
था। खैर जहाज क्वमेगनिगके बन्दरमें पहुंचा। यह लगनगसे दक्विन 
पूरब बसा इधा है। 

जब मैं उतरा तो किपो खलासौने दु्टतासे अथवा भूलसे भेरो 
खबर कष्टम हाउसवालोंको करदी। फिर क्या था मेरी लश्गकारों 
लौगई। मैंने अपनेको हालेण्ड़वासी बताया क्योंकि सुके जापान 
तक जाना था और वहां डचके सिवा ढूसरे युरोपियन घुसने नहीं 
पाते थे। मैंने कष्टम हाउसके अफसरले कहा कि मेरा जहाज 
बल॒नौवर्वीके किनारे तवाह च्ञोगया। मैं किसी तरह लपूटा 
(उंड़त ठापू) जापदुचा। घव मैं जापान जाया चाइता हूं। वहांसे - 
अपने देशको चला जाऊंगा। इस पर उसने जवाब दिया -“विमा 
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सरकारों इुका पाये मैं तुन्हें कोड़ नहीं सकता। अभी तुम्हारे 
आनेकौ खबर सरकारमें सेजता हूं। पन्द्रह दिनमें वहांसे जवाब 
आजायगा तब तुम्हारी हुशै छ्ोजायगी ।” लौजिये मैं बिना अप- 
राध केदी होगया। मैं एक सुन्दर मकानमें पहुंचाया गया। मैरें 
खाने पौनेका भो सब प्रवख सरकारकौ तरफसे कर दिया गया। 
इार पर पहरेके लिये एक रुन्तरो भौ वेठाया गया। मेरे आनेकी 
चर्चा तमाम फैल गई। टूर देशका आदमी समभ कर सभी लोग 
सुक्के देखने के वास्ते आते थे। 

एक छोकरा मेरे साथहो जहाज पर भाया था। वह लगनम 
और मालडो नाडा दोनों जगहोंकी बोलियां जानता था। मैंने 
उसे अपना द्विभाषो नियत किया। उससे वहांकौ भाषा भौ 
सौखता था। 

जिस दिन झानेको आशा थी उसी दिन टूत उत्तर लेकर राज- 
धघांनौसे वापिस भ्राया । वह सम्बाद लाया कि राजाने सुभे और 
मेरे साथियोंको बुलाया है। लाचार सुझे भो वहां तक जाना 
पड़ा। साथियोंमें कैवल वह्ो दिभाषा छोकरा था। मांगने 
पर सवारोके लिये दो छच्वरं मिले थे। झ्ाथम्में दस सवार भी थे। 
जब आधे दिनकौ राह वाको रही तव एक दूत खबर करनेको 
आगे दौड़ा। पौछे हम लोग भौ जापहुँंचे। राजधानौका नाम 
ड्रालड्रागडुभ या ट्रिलड्रोगड्डिव है। जहां तक सुझ्के याद है इसका 
उच्चारण दोनों प्रकारसे होता है। दो दिन विद्याम करनेके बाद 
मैं राजदरबारमें दाखिल हुआ । यहांके सलामका अजब ठक्न है। 
जो कोई राजासे मिलने जाता है उसे थोड़ो दूर तक जमौन 
चाढना तथा पेटके बल चलना पड़ता है। मुझे भी यह करना 
पड़ाश्वा। मैं विदेशों था इसलिये गच खुब साफ कर दोगई वो 
जिसमें गसे कुछ हानि न प्ो। जो हो यह इज्जत सबके नसौवसें 
नहीं होती है। जो बड़े बड़े दरजेके लोग हैं उन्हींको रेंगना तथा 
जम्नौन चाटना पड़ता है। अगर कोई जबरदस्त दुश्मन मिलनेको 
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आता है तो जान वूक कर सारी गच धूलते भरदी जातोंरै। 
मैने एक सब्जनको जमीन चाटने चाटते वेदम शो जाते देखा हैं। 
यहां तेक कि जब वह रेंग कर खड़ा इआआ तो सुंहते आवाज महीं 
निकल सकती थी। इसको कोई दवा भी नहीं क्योंकि जो लोग 
राजासे सुलाकात करने जाते हैं उनके लिये राजाके सामने थुकना 
या सुँच पोछना बड़ा भारी कसर है। इसकौ रूजा केबल फांसी 
३। एक रोति और है जो सुझ्के विलकुल पसन्द नहीं । जब राजा 
कौ इच्छा किसी दरवारीकी जान साधारण तौरसे लेनेकौ होती है 
तो सारे लहुम पर एक तरहकी विषैली बुकनो फैलादी जातौ है। 
बस चाटनेवाला चौबौस घण्टेके घन्दरहो यमपुर पहुँच जाता है। 
लेकिन यह बातहै कि राजाको अपनी प्रजाकी जान बइत च्यारौहे 
और इस विषयमें वह बहुत सावधान भी रहते हैं। हमारे युरोप 
क राजे महाराजे भी ऐसौनो हों यही मेरी वाज्छा है! इसो लिये 
जब किसौकी जान बुकनौके दारा लौजाती है तो औसमान्‌ गचको 
लूब साफ करके घो डालनेको कड़ी भाज़ा देते हैं। अगर नौकर 
जाकर इसमें असावधानी करते तो राजा माहव बहुत नोराज होते 
है। मेरे सामनेकों वात है कि एक कोकरेको गलतोसे एक होन 
हार नवयुवककौ जान चलो गई। उस छोकरेने जान बुक कर 
डाइसे विषकी दुकनौको साफ सहीं किया था। इस अपराधके 
लिये उसे कोड़े लगनेवाले थे पर राजाने कृपा करके उसे छोड़ 
दिया और कहा--“मेरी अज़ाके बिना फिर ऐसा मत करना? 
अच्छा अब आगे सुनिये ।, रेंगते रेंगते सिंहासनसे चार गजके 
काले पर पहुंचा तो धौरेसे घुटनाटेक मैं खड़ा इआआ। फिर 
झ्ञात बार जमीनसे माथा टकरा कर उस भाषाका एक वाका मुर्के 
कहना पड़ों। यह पहलेर्रीसे मुझ रटाया गया था। इसका मतेः 
लंब यह है--औमान्‌ सआ और साढ़े ग्यारह चन्द्रमाओंसे भी अधिक 
जौवें।” इसका आपने क्या जवाब दिया सो भरी समभरमें न आया। 
लौभी सुक्े जो कुक इटाया गया था सो मैंने कह दिया। कह 


हे 
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'है--“मेरी जिह्ना मेरे सिरे मुंह है।” चर्थात्‌ मैं अपने 
इभाषियेकों बुलानेको आज्ञा चाहता हूं। फिर दुभांषिया आयाज 
एक घंस्टेसे ज्यादे बात चौत होतौ रहो। राजाने जो कुछ पूछो 
उसका जवाब दुभाषियेके द्वारा बराबर मैं देता जाताथा। मैंतौ 
वलनौवरवो भाषामें बोलता था और वह लगनगकौ भाषा्मे उसका 
समा कस्ता जाता था। 

राजा मेरी मुलाकातसे बहुत प्रसन्न हुए। आपने अपने करूँ: 
चारौको मेरें डेरे डस्डे तवा भोजन आदिके प्रबश्के लिये भाजा 
दौ उसने संब ठौक ठाक कर दिया। 

दांजाके अनुरोधसे मैं वहां तौन महोने रह गयां। आप सु्भा 
पर-बहुत कृपा रखते थे। आप मुझे एक अच्छा पद भौ राजसभा 
में देते थे पंर मैंने अद्रीकार नहीं किया क्योंकि वुट्ापैमें बालवच्धों 
के साथहौ रहना उचित जांन पड़ा । 

दशसम परिच्छेंद । 
निज 

ज्गनगके रहनेवाले सुगौल भौर उदार हैं। पूव्व देशके लोगों 
को जो एक॑ तरहका अभिमान होता है उसका यद्यपि एक छींटा 
उन लोगों पर भो पड़ा है तथापि यह विदेशियॉंके साथ शिष्टाचार 
कंरतेहें विशेषत: जिनका राजसभार्मे भादर होता है उनका अधिक 
सम्भान करते हैं। वहां कई बड़े बड़े आादमियोंसे मेरी जान पहु- 
चान होंगई। मेरा दुभाषिया हरदम साथ रहताथा इससे बात चौत 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। 

* एंक दिल सजेका जम्रघट था। एक मिचने सुभसे पूछा--“इमारे 
किसी अमरको आपने देखाहै !” मैं वोला-नहों | लेकिन यह लो 
बताइये कि मतलब क्या हैं। यह सारो सृष्टिहों मरनहार है 
आपके इस अंसरका क्या अर्वहै १” वह बोला अच्छा सनिये ।* 
संबोंगेसे कमरों कभी किसोके यहां एकाध बालक ऐसा उत्पन्न हो 
क्ोजाता है जिसके सायेमें बाई भोंइके टौक ऊपर +; एक बंपर ४१: / ॥ 
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द्वाग रहता है। लोग कहते हैं कि जिसके यह चिन्ह होता है बह 
कभी मरता नहीं ।?.उसके कहनेसे यह भी मालूम इग्चा कि यह 
दाग पहले चबन्नोसे कुछ छोटा रहता है लेकिन पीर बढ़ जाता 
है भोर रह भी बदल जाता है। बारह वर्षके बाद यह हरा हो 
जाता है भोर पचौस तक वेस्ाहो रहता है। बाद घोर नौला फिर 
चैतालिसवें सालमें खूब काला होता है भर आकार भो बढ़ कर 
अठलौसे कुछ छोटा बन जाता है। फिर कोई परिवत्तंन “नहीं 
होता |. ऐसे लड़के बहुत कम पैदा होते हैं। सारे सज्यके प्रमर 
लड़के लड़को मिलाकर अधिकसे अधिक ग्यास्द सो होंगे। 
राजवानीमें कुल-पचासहो हैं। और शेषमें एक वालिका तोस ख़ाल 
कौ है।, भ्रमर,किसो एकह्ो खानदानमें पेदा नहीं होतः+ रंयोग 
है सर्व्हो होता है। इन भमरोंको सन्तान भी भमर नहीं होतो+ 
सब लोगोंको तरह वह भी मरतो है। * 

यह दत्तान्त सुन कर सुरे बड़ा आनन्द इुआ। जिसने यह- 
बात कहो थो वह वलनोवरवों भाषा समभताथा और मैं वह भाषा 
जब सप्पाटेसे बोल सकता था छो मारे आनन्दके मेरे जोगे जो कुछ 
भ्राद्या स़रो वक गया। मैं क्रोकमें बोल उठा-भ्रह्टा | बच जाति. 
अन्य है जिसमें लड़कोंको घ्रमरत्व प्राप्त करनेका भो छोभास्य है. 
बह समुध्य घब्य हैं जो प्राचोन कालके ग्रुणोंकी जोवन्त म्र्ति दर्शन 
करते हैं ओर जिरूँ प्राचोनकालको विद्या पढ़ानेको गुरु तय्यारूहहैं; ६ 
परन्तु खबसे बढ़ कर धन्य वह अमरगण हैं जो मानव-'जातिको- 
विश्वव्यापक विपदसे बचे हुए'हैं भर जिनके चित्त रछत्शुका कुछ 
भौ भय नहीं है। परन्तु भ्रासश्व है कि राजसभामें एक भी अमर 
इृष्टि ग्रोचर गद्दी इुभा ! काला दाग ऐसा चिन्ह है जो कभी छिप 
नहीं खकता।. महाराजसे न्यायो राजा अपने दरबारमें ऐसे चलु% 
सुयोग्य मन्त्रियोंको न रक्‍्डें यह भौ विचित्रहों है! कदाचित- 
अमरगणहो राजसभासे टूर भागते हों क्योंकि यह सब पापोंकौ- 
खान है। अ्रथवा सवदुवक लोगहो भपनौ तौज्य बुहिके सामने: 
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बड़ोंकी सुन्दर सस्मतियोंकोी तुष्छ समझते हों! प्रायः देखा भी 
गया हैं कि यह लोग अपनी बातके बड़े पत्ती होते हैं इसोसे अमरों 
को अपने समाजमें घुसने नहीं देते ! अस्तु, जब सहाराज तक मेरी, 
घुस पैठ है तो अवश्य उन्हें डचित परामर्श दूं गा। दुभाषियेके दारा 
उन्हें सम्फ्राऊगो कि अमरगणकों अपना मख्खों वनाइये। वह 
मेरी सद्मति माने चाह न मानें मैं भ्रव यहां अवश्य रहुंगा। महा: 
राज यहाँ रखनेके लिये धांग्रह करतेक्नों हैं भोर अच्छा पद देनें 
को करों चुकेहें तो अब जरूर रहंग! भौर थेदि अमरणंण खौकार 
करें तो उन्होंके सक्ञः अपना जोवन शेष करू गा 

चह मनु जिससे मैंने यहु सब कहा था वेलनीवरवों भाषा 
जोनतां था यह में पंहलेह्ो लिख चुका #। वह मेरौ बातें सन 
कर सा फिर भंपनी मण्ठलोवालोंको मेरे व्याख्यानका सारोश 
चनाया। इस पर उनमें खूब गहरों बात चौत हुई जिसको एके 
अंतर भी में समझ न सका भौर न भाव भक्नोद्रोंसे कुछ संमभाम 
आया कि मेरी बातोंका कैसा प्रभाव उन पर पढ़ा। जोड़ी देर 
चुंफरेंइकर मी व्यंक्तिने जो वात करता था कहा -“आंपकी बोले 
सुन करें इम लोग बइत प्रसच्च हुए । अच्छा यह तो बताईयै कि 
अगर आपक्ोों भ्रमर होते तो किस प्रकार जौवन व्यतीत करते !* “* 

मैंने जवाब दिया--“ऐसे सुन्दर विषयपर व्याख्यान देना विशेष 
कर मेरें लिये सहज है। में सदैव सोचा करता हूं कि अगर राजा 
होता तो यह करंता, सेनापति होता तो यह करता और लौट 
होता तो यह करता । और इस अमर होनेके वारेम तो सब सोचे 
बैठा हूं कि कैसे रहंगा और क्या क्या कछूगा। 

“अगर परमात्माकौ दयासे मैं ग्रमर होता और ल्योंहीं जोवनः 
कंत्युक्रा धन्तर मुझे मालूम होजाता त्योही सबसे पहले चाहे जैसे” 
होता घन ब्टोरनेकों चेष्टा करतां। कस खर्च भर रुन्दर बन्दी* 
बस्तसे बुत जल्द धनवान होजाता। बस कोई दो सौ वर्षम कुबेर 
को भण्कार मेरे पांस आजाता। लड़कईसे शिल्प और विज्ञना 
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पढ़नेमें मन लगाता बस विद्यामें भी साचात्‌ हदच्यति बन जाता।- 
फिर जो कुछ बड़े बड़े काश या घटनाएं होतों सो सावधानीसे” 
लिखता घोर निष्पच भावसे प्रत्येक राजा, चर मन्तोके कार्यँकों 
आलोचना करता तथा अपनी टिप्पणियां उसके साथ जोड़ देता। 
सैछि, व्यवड्टार, भाषा, वैष, भोजन चौर खेलॉके भदल बदलको 
भौ लिख क्र दिखलाता। इस प्रकार मैं विद्या बुहिका ज़ौवित 
रुजासा-होता और अपनो जातिका तो एक पृज्य देवता-होजप़ता॥६ 
#. “साठ वर्षके बाद मैं कदापि व्याह न करता।. ब्वर्च कम्नतों- 
करता तो भौ अतिथि सेवासे मुंह न मोड़ता +. होनहार-सुवकों को 
चुच्के लाभ तथा तत्व बताता । लेकिन मैं से पुराने- असरोंमें से. 
डागुइ,जुत कर इस्लींके साथ रहता। जिनको- रुपबेको:-दस्काएः 
औओतौ, उ्हें रुपये. घोर जिसको स्थान न होता उन्हें भपने इक, 
खाज़ देता ।। किसी किसोको भपने सताथ-भौ खिलाता। प्र 
तुमें.छे. बहुल कमको सो भो दोचार पशण्छितों्रोको अपने झाब- 
ज़िड़ाजा:क़ोर जब बच मर जाते तो बिना दुःख किये उनके स्रोंक़ो: 
चुदृज़ कुरता। जिस तरह आाटड़िकामें सालके - साल पूल,फुखत़े हैं. 
बह कीएते हैं पर उसका-ककिसौको कुछ ख्याल भौ- नहीं क्लोता+ः 
डछ्ी प्रकुरर मैं भौ भपले नशर झाशियोंके लिये कुछ; दुःख कुण्णा, 

/ अर फ्हु-भ्रस॒समण ओर मैं चपने अपने किचारोंको) ऋड्ख़में-प्रगढ 
करते; परक़रिस्र रह भ्वछाज्वार जगतसे खुस्न भाया इुखूको आलोचसऋ 
करते फ्रोड़ खब.किछोको डरा धमका समभक्ा बुफ़ाकर इस पापराक्ररः 
को, अन्दर करनेकी चे्टा करते।... इमारे आदर्शका - झनुकरण करने 
से मनुष्य जातिके खभावको वह नोचता. जिसको - निन्‍्दा सकत्युयों 
मै छाती आई है दूर होजातो,। 

. *शाज्यों और सलतनतोंके न्यारे म्थारें उलट फेर तथा इशं लोक 
और परकोकके प्ररिवत्तनको देखता। पुराने नगयोंको डजड़के 
छोटे छोटे देहातोंकों राजधानौ बनते, बड़ो बड़ो मशह्ञर नदियों 
कोें खुख कर सोते बनते, ससुद्रकों एक किलारा-€छाते पौर दूसरा 
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डबोते, सभ्य देशॉमें अप्तभ्यता फैलते भौर असभ्योकों सभ्य बनते 
अपनी आंखोंसे देखता भौर देख कर प्रश्श्च होता। न जानें और 
कितनौ नई चौजें देखता । 

'घूमकेतुक उदय अरस्तकों तथा सु, चन्द्र ओर तारोंकों गति- 
यॉके परिवत्तंनकों अवलोकन कर ज्योतिष विद्यामें बड़ो बड़ो अद्भुत ) 
वस्तुधोंका आविष्कार करता।” 

और भी बहुतसी बातें मैंने कहो थीं। जब में अपनी वल्युता 
पूरी कर चुका तब उसी सव्जनने पुनः मेरे कथनका सार भाग सब 
को कह सुनाया। उन लोगोंने अपनी भाषामें बहुत देर तकन 
जाने क्या क्या बातें कीं. जो मेरी समभमें न आईं। लोग मेरों 
ओर देख देख कर हंसते जरूर थे। उसने फिर यों कहना शुरू 
किया--आाग भूलते हैं। आपने इस विषयकों भलौ भांति समझा 
नहीं | अमर केवल यहीं पेदा होतेहें भौर कहीं नहीं होते। जापान 
यो वलनोवरवी राज्यके रहनेवालोंको अमरका विश्वास नहीं है। 
बच लोग इन बातोंको भ्दूठ समभते हैं मैं दोनों राज्योंमें कुछ कुछ 
दिन रह कर वहांके पस्छितोंसे बात चौत कर चुका हूँ। सब कोई 
अधिक दिन जौना चाहता है। मरना कोई पसन्द नहीं करता। 
जिनका एक पैर कब्रमें लटक चुका है वह भी दूसरेकों वाहर 
ॉँचनेके लिये पूरो कोशिश करते हैं। अत्यन्त वृढ़ा भौ एक दिन 
और जौनेको इच्छा करता है। मरना सब कोई बुरा सम्रभता है। 
खत्युंसे भागना सबका खाभाविक है। केवल हम लोग लगनगके 
रहनेवाले जौनेकौ कुछ परवा नहीं करते कहॉकि हम लोग बरा- 
बर अमरोंकों देखा करते हैं। इससे हम लोगोंको अधिक दिन 
जौनेकौ इच्छा नहीं होती है। 

“आपने जो कुछ कहा सो ठौक नहीं है और न युक्ति सद़्तहों है। 
सदा हइड्डा कहा और जवान बना रहना कौन परुन्द नहीं करता १ 
यह प्रश्न न था कि सब सुख्ोंके साथ कोई सदा जवान बना रहसा 
चोइता है या गहीं। बल्कि यह था कि ब॒ढ़ापेके सब दुःखोकों 
ऋंखते हुए कोई सब दिन कैंसे जौ सकैगा। इन दुः्ोंके साथ अमर 
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होना शायद कोई हो परन्‍्दु करे । लेकिन जाप्रान और वल्ततौवरवी 
वाले भ्िक.दिन जौना चाहइले हैं।... बिना दुःख और क्केश पण्थे 
कोई मरना नहीं चाहता है। आपको कहिये भाप तो बहुत/जगह 
घूम आये हैं। यह बात क्या मूठ है 7? 

४ इस भूमिकाके बाद:-वइ अमर के बारेमें यों कहने लगा-- अमर 
ल्लोग तौस बरस तक हमारी तरह सब काम करते हैं पौछे मन्‍्दे 
प्रड़ने लगते हैं। अस्सो वर्ष तक यहो हालत रहतो है। यहांके 
साधारण लोगोंको परमायु अस्छों वर्षको है। भ्रमरगण जब अक्षौ 
अके होते हैं तो वह साधारण बुढ़ोंकी अपेच्ा अधिक सुस्त ओर 
बलहोन होजाते हैं। सदा जौना पड़ेगा इसौ भयसे उनको सुघ 
जुध चली जाती है। हठ, चिड़चिड़ाइट, लालच, गुस्मा, पाखण्छ 
और बहुत बोलना बढ़ जाता है। प्रौति निबाहना, मोह ममता 
सब छूंट जाती है। पोते पोतियोंके सिवा दूसरोंका प्यार करना 
भूल जाता है। ईर्षो, देष और बुरो बासना बढ़ जातो है युवकों 
को विलास करते तथा ह॒द्दोंको मरते देख कर उन्हें इर्षा होती है। 
जवानौको बातें याद कर बहुत मलाल उनके जौमें होता है। किसी 
को मरते देख कर वह बचत रोते और कहते हैं हाथ यह पुष्थधाम 
को विश्वाम करने चले और हम यहां दुःख भोगनेकों पड़े हैं'! 
कब हमरा उद्दार होगा ! हाय हम काहेको कभी उस लोकमें 
जायंगे, इत्यादि। उनको ख्यरण शक्ति कम हो जाती है। जो कुछ 
लड़कपनमें पढ़ते हैं सो सब भूल जाते हैं। उनके आगे जो जो 
घटनाएं हो चुकौ हैं वह सब भी उन्हें याद नहीं रहतीं इसलिये 
उनसे किसे घटना या विषयका पक्का भेद नहीं मिल सकताहै। कहाँ 
जक़-कहें झम॒रोंको दुस॒इ दुःख सइना पड़ता है। उनके कष्टका 
ठिकाना नहीं । लेकिन जो अमर बुढ़ापेमें निरे बच्चेको_ तरह हो. 
जातेहें भौर जिनको ध्मरणशक्ति एकदम लुप्त होजातोहै उनको कुछ 
कम कष्ट होता है। उत प्र सब कोई दया भो करता है। क्थोंकि 
रो जो दोष होते हैं सो इनमें नहीं होते।- .... 
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_ “अगर किसी असप्तर पुरुषका व्याह् अमर खौसे-होगया तो 
दाज्यके नियम दो. में-से.किसोकौ उमर अस्फो -सालको क्लोने-पर 
बह सब्बस तोड़ दिया जाता है। क्योंकि नियम बनानेवालोंने 
विद्चोंदा है कि जो लोग विना अपराधके यहां सरत्बंछोकर्मे सदा 
बस करनेका दष्छ पाचुके हैं उनके ऊपर बुढ़ापेमें स्त्रियोंके भरण 
पोषणका भार डालना उनके दय्छ को ढूंना करना है। 

*अस्पी वर्षके उपरान्त अमर लोग नियमानुसार -ऋतवत्‌ समके 
जाते हैं भर उनके पुत्र सब सरम्पात्तियोंके अधिकारी होजाते हैं। 
उनके खाते पौनेके लिये कुछ अंश अलग निकाल दिया -जाता है। 
और गरौबोंको अनाथाजयसे रानेको मिलता है। फिर अमरोंको 
पक्िस्लो प्रकाएका.भारी काम नहों मिलता भौर न उनका कोई 
(विश्वास करता है। वह जमोन जायदाद न छरोद सकते और न 
बैच सकते हैं। दिवानी या फ़ौजदारोके मुकहमेमें गवाही भी नहीं 
दे सकते हैं। 

'नच्चे वर्षमें उनके दांत गिर पड़ते, और बाल जड़ जाते हैं। 
फ़िर डनको किसी प्रकारका स्वाद नहीं मिलता। भूख प्यास बन्द 
ह्ोजाती है। जो कुछ मिलता है उसे खा खेते हैं लेकिन किसी वस्तु. 
पर रूचि नहीं होती । जो सब रोग पहले हो चुकले हैं वह न घटते 
है न बढ़ते हैं ज्योंके त्यों बने रहते हैं। स्मरण शक्ति एक दम चौपट 
ोजातौ है। :चौज वस्तुको कौन पूछे अपने बाल बच्चोंके नाम तक 
आूल जाते हैं। इसो हँतु वह पोथियां भी नहीं पढ़ सकते हैं । 
| *बह्ांको भाषा भो सदा बदला करतो है। . एक शताब्दौका 
अमर दूसरौ शताब्दोको भाषा नहीं समभता है। दोसी वर्षके बाद 
अमर लोग अपने पड़ोसौसे भी वात चौत सहीं कर सकते। स्वदेश 
में रह कर भी कह सूव विदेशौकौ तरह होजाते हैं।” 

जहां तक मुझ याद है घ्मरोंकौ यहो एक कहानो मैंने सुलो 
थ । मैंने नये पुराने पांच छः भमरोंके दर्शन भो किये थे। रूबसे 
नया अमर दोसी वर्षसे भ्थिकका न था। कई सित्रोंके कइनेथर 


5 विचिच्रविचरण | 


भी कि मैं बड़ा भारी ख्रमणकारी हूं, सारे जगत्‌को छान भाया हूं, 
अमरोने सुझसे कुछ स पूछा और न कान फट फटाए। इतना 
जरूर कह्दा-“कुछ निशानो देते जाइये।” अर्थात्‌ कुछ भि्षा 
दौजिये। वहां भोख मांगना भ्राईनके विरुदद है। इन सबको 
अनाथालयसे भोजन मिलता है पर उससे पेट नहीं भरता इसोलिये 
बेचारे अमर लोग आईनके भयसे इस घुमावसे भीख मांगते हैं। 

कब भादसी घमरोंसे घृणा करते हैं। अमरका उत्पन्न होना 
लोग अमंझ्रल समभते हैं। जब कोई भ्रमर पैदा होता है 
जो छसका सव विवरण रजिष्टरमें लिख लिया जाता है। उसी. 
रजिंटरसे अमसरोंकी उसरका पता लगता है। हजार वर्षसे 
अंधिकका रजिष्टर रक्‍वा नहीं जाता पुराना होनेसे सड़ मल 
जाता है। या विद्रोइ्दादि होनेसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। 
अमरों कै, उसरका पता लगानेका साम्यूलो कायदा यह है। उनसे 
पूछा जाता है कि किस राजा या बड़े आदमौका नाम तुरूँ याद 
ह। नाम बताने पर इतिहास देखनेसे उमर मालूम हो जातो है । 
अक्यो वर्षक हो चुकने पर जिस राजाका राज्य भारस्र होता है 
उसका नाम अमर लोग नहीं बता सकते हैं। 

अमरोंके चेहरे बढ़े भयइर होते हैं। मैंने ऐसे भयानक चेहरे 
कभी नहीं देखे। चौरतोंको ती कुछ मत पूछो उनकी सूरतें और 
भौ डरावनों होजातो हैं। भ्रवस्थाके सद्भः सज्नः भाकृति भौ बदलती 
जाती है। जिसकी जितनी अवस्था अधिक होगी उसको भाकृति 
ओऔ उतनौहो भवद्वर होगौ। छः अमरोंको देखतेहों मैंने पहचान 
लिया था कि इनमें सबसे बड़ा कोन है। यद्यपि एक या दो सौ 
सालसे अधिकका उनमें कोई न थ | 

प्राठकगण ! अव निखय जानलें कि जो कुछ प्रैंने देखा सना 
उससे अमर होनैको इच्छा एम दक जातौ रहो। अपने कहे पर. 
में छूब पछताया भौर लब्जित इघा। इस जोनेसे मरनाहो मैंने 
अच्छा समकभा। राजा भी मेरी इन रब बातोंको पौछे सुन कर. 


लपुटा। 7 ३७: 
खुब हइंसा और बोखा--“ अपने देशवालींको रूत्युसे ढौठ क्रनेके 
लिये एक जोड़ा अमर लेजाइये न।” यह शाईनके विरुद्द था नहीं 
तो चाहे जो खर्च होता में जरूर एक जोड़ा अमर विलायत भेज 
देता पर क्या करता लाचारो थो। 

जो हो अमर लोगोंके बारेंमें जो सब- नियम थे सो खूब सोच 
समभाके बनाये गये थे। मैं उन्हें पसन्द करता हं। दूसरे देशवाले 
भी ऐसे ऐसे भोौके पर ऐसी करते हैं। यदि यह निय्यम न होते 
तो अमर लोग वुढ़ापेमें छुणणाके सारे खारो जातिके कर्त्ता घत्ता तथा 
खज पाटके भो अधिकारो बन बैठते क्योंकि बुढ़ापेमें छुआ अधिक 
बढ़ जातो है । पर -पौछे-अयोग्यताके कारण सारे देशको बह्छा/ 
कार कर देते । 





एकादश परिच्केद-। 


* झैँ समेम्रता हूँ अमरों के देसाई पाठओंका मनोरखने इस 
कौंशा क्योकि यह मोसुल ठेके कुछ निरामारै। चवतक थोताक 
जितनों पोयियों हो लगी किसीमे ऐसी वात पढ़ी है सो याद नहीं 
पढ़ेंती। "अगर मैं भूलेता हू ती कहना यह है कि अगर पकेकी 
कक्षा वर्जन कई यात्रौ करते हैं तो वह प्रायः एंकला मालूम ऋता 
हैं! दससे यह नहीं समभाना चाहियेंकि पिछले वाचोने पहले 
कौ चोरौकी है। 

जगनग और जापानवा्ीमें खुब तिजारत होतो है। सब्र है 
जापानी लेखकॉने अपने पोथियोंमें अप्तरोंका कुछ छत्तान्त लिखा 
हो। एकरतो मैं जापानो भाषा नहीं जानता दूसरे मैं वहां बहुत 
कम ठहरा इससे इस बातको कुछ क्वानवोन न कर सक्ा। लेकिन 
आशा है कि डच लोग जरूर इसकों टोह ज्गवेंगे। 

>क्लगनग नरेशने वहां रहनेके लिये तहत भाधक्ष किया पर में 
राजी नहीं इभा क्योंकि मन वालबज्चों पर लगा इच्चा था। पौछे 
शाजाने भौ अपनो अनुमति दी घोर जापानेशरके नाम्कौ चिंहों 
सुद्र करके मेरे ऋवालेको। चारसौ चत्वालोस बड़ी बड़ौ अशर्फियां/ 





र््प विचित्रविचरण। 
जलथा एक साल होरा विदाईमें दिया। विलायत भांकर वह होरा 
श्वारहसी पौण्डमें बेचा थां। 

यु ता« ६ मई सन्‌ १७०८ ईसोको मैं राजा तथा अन्यान्य मित्रों 
से विदा इुआ। राजाने हिफाजतके लिये अपने सिपाहियोकों 
साथ कर दिया था जो समुद्र तक पहुंचा गये। छः दिनके बाद 
जहाज मिला) उसी पर मैं सवार हुआ । पन्द्रइ॒वें दिन जापान 
पहुँचा। कष्टम हाउसवालोंको मच्ाराजके नामको चिड़ी दिखाई। 
यह स्लोंग लगनग नरेशकी सुइरक्ो स्व अच्छी तरह पहचानते थे। 
यह सुहर इथेलो जेसौ चौड़ी थी भोौर उसमें एक राजाको तसवीर 
आदी हुई थी जो शक लंगड़े भिखारौकों ज्मोनसे उठा रहा थाते 
विक्की देख कर वहांके मजिट्टेटने मेरी बड़ो खातिरकौ। तुरंत 
शाढ़ी भाड़ा करके अपने झादमियोंके साथ सुक्त थेडो मेज दिया। 
सुक्के माढ़ोका भाड़ा भी न देना पड़ा। जापानको राजधानीका 
जाम बैडी है। वहां पहुंच कर महाराजको चिट्टी दो। बड़े ठाउसे 
चि6ड्टी खोलो भौर पढ़ी गई। फिर दुभाषियेके द्वारा मैंने अपनों 
बास़कहानौ सुनाई और कहा कि अरब यहांसे अपने देश जाया 
चाइता हूं। महाराजसे मैंने यह भी निवेदन किया कि मैं भाम्ख- 
के फेरस यहां आपड़ा हूं कुछ सौदागरी करने नहीं भाया इसलिये 
जेसे और युरोपीय लोगोंसे छरुमविदद ईसामसौहकी मूर्ति कुचलवाई 
जाती है सुभुसे मन कुचलवाई जाय। मैं औमान्‌का बड़ा उपकार 
मानूंगा। इतना सुन कर महाराजको मेरे डच होने पर सन्देह 
हुभा क्योंकि मैंने अपनेको डचहो वताया था। इसका कारण आगे 
लिख आया हूं। महाराज बोले-“आण है कि आज तुम यह 
बात कहते हो ! अब तक तुम्हारे देशके किसोने यह बात नहीं 
कही थी। पहले पदल तुम्हारेच्रो मुंइसे यह बात चुननेमें भाई है। 
सच स्रुच तुम्हारे होलेण्छर होनेमें सुझे सन्देद्द है। तुम जरूर. 
क्रिस्तान है। खेर, तुम मेरे मित्रको चिट्टो लाये है| इससे तुर्हें 
चमा करता हूं। पर इसमें एक चालाकौ करनी पड़ेगी नहीं तो' 


लपूठा। श्थ्ड 
तुम्हारी जान नहीं बच सकती । अगर होलेण्कर लोग सुल पावेंगे 
तो जछूर तुम्हें मार डालेंगे। इसलिये तुम चुपचाप “चले जाओ 
भरे आदमो तुमसे कुछ न कहेंगे मानो वह भूल गये हैं।” मैंने इस 
कृपाके लिये मह्ाराजको अनेक धन्यवाद दिया। उस समय कुछ 
खेला नज्ासकको जानेवालो थो महाराजने सेनापतिको समझा 
बुकाके प्रतिमा कुचलनेको बात गुप्त रखनेको कह दिया। मैं सेना 
के साथ जापानसे रवाना हुआ । 
ता» &:वीं जून १७०८ इंखोको मैं नड्गासक पहुंचा रास्तेमे 
बड़ो:तकलोफ हुई। वहां तुरत भ्रम्बोयना नामक एकल्‍छहाज 
मिल गया। वह हालेण्डको राजधानी अ्मष्टरडामको जातायाक़ 
इस पर मज्ञाह सब हालेण्छरहो थे। मैं हालेण्छ-केलिडन शहरुमें 
पहले-बहुत दिन रह चुका इूं। वहां में पढ़ता था इससे बहाँकी 
बोलो मैं अच्छो तरह बोल सकताथा। कहांसे मैं आता/हूतसो 
स्रो-जहाजियों को मालूम होगया। अब वहु सब मेरा हाल आह 
वाल पूछने लगे। मैंने बहुतहो सुख्तसरमें अपना हाल कह सुनाया 
पर-अहतसी बातें छिपा रखो थीं। अपनेको मैंने हालेण्छवासोहो 
बताया धा। हालेण्छके बहुतसे अ्रादमियोंके नाम मैं जानता-याव़ 
इससे मा बापकें नाम भी गढ़ लिये। कहा वह ग्वेलडरलेण्ड के 
इलाकैम्ें रहते थे उन्हें कोई नहीं जानता है। कप्तान जो भाड़ा 
मांगता सोई मैं देता पर वह जान गया कि मैं डाकहर हूं इससे 
छसने मुझसे आधाहो भाड़ा लिया पर शर्त यह हुई कि गास्ेमें 
मैं डाकरी करता चलूं। जहाज पर चढ़नेके पहले कई जहाज 
सुकसे आकर लगे पूछने कि आपने ईसामसौहकौ प्रतिमाको कुचला 
या नहीं। हां सब तरहसे महाराजका मन भर दिया, कह कर . 
मैं उनकौ बातोंको उड़ाने लगा पर तिजारतौ जह्ाजके एक दुष्ट 
मज्ञाइने मेरी तरफ इशारा करके एक अफस़रसे कह दियाकि 
इसने प्रतिमाकों नहीं कुचला है। इस पर उस सेनापतिने जो 
सुसे जहाज पर चढ़ाने आया था उस दुष्टको खूबहो पौठा। फिर 
मुझसे किसौने कृछ नहीं पूछा । 


कयहाहर- ५ 


श्द्न विचिब्रविचरण । 

शास्तेमें लिखनेके लायक कोई बात नहीं हुई । उत्तमाशा 
अन्तरोप तक जहाज मजेमें चला आया। वायु बराबर अनुकूल 
मिलतो गई। बहां केवल स्वच्छ जल लेनेके वास्ते जहाज ठक्नर 
गया था। १० वीं अप्रैल १७१० ईस्वोकों इस लोग कुशल पूर्वक 
अमछरडाम पहुंच गये। सिर्फ़ तौन भादमौ बौसार होकर मरगबे 
और एक समुद्र॒में गिर पड़ा था। अमष्टरडामसे बहुत जल्द एक 
छोटे जहाज पर मैं इक लेण्डको रवाना हुआ। 

१६ वीं अप्रेलको डाउन्म पहुंचा । दूसरे दिन जहाजसे उतरा 
पूरे पांच वर्ष कः महोनेके बाद पुनः जन्मभ्ूमिका दर्शन प्राप्त इचाल 
मैं सीधे रेडरिफको तरफ चल पड़ा। उसों दिन दो बजे घर जो 
पहुंचा । घरमें सबको राजो खुशों पाया। बड़ा आनन्द हुआ 
डइति ढतौय भाग समाप्त । भर 








चतुर्थ भाग । 


हिनहिन देशकौ यात्रा । 
प्रथम परिच्छेद । 

मैं लड़के बालोंके साथ लग भग पांच मचोने घरमें रहा । अगर 
सके सुखका ज्ञान होता तो मैं जरूर कहता कि यह मेरे पांच 
महीने अत्यन्त सुखसे कटे। इतनेमें--एडवेनचर” नाम्रक एक 
बड़े तिजारती जहाजकी कप्तानी सुझे मिल गई। फिर किससे: 
चरमें रहा जाता ! प्वारीका पांव भारी था पर मैंने इसको भो 
कुछ परवा न को। घर बार छोड़ मैं चटपट निकल खड़ा इआ। 
डाकरौसे जो ऊब गया था इसौसें अ्रवके कप्तानो खोकारकों इस। 
कामको मैं अच्छी तरह जानता था और यह नौकरी भौ अच्छी 
थौ। डाकरौके काम पर एक नवयुवक रकक्‍्वा गया। ता: ७ वीं 
सितस्वर १७१० ईस्वोको पोर्ट स्माडथसे इस लोगोंने कूच कियाय 
१४ वीं को ब्रिष्टल जहाजके कप्तान पोकौपसे टेनेरिफर्मे भेंट हुई 
जो वक॒म काटनेके लिये केम्पीचोकौ खाड़ोको जारहा था। १६ वीं 
को एक तूफानने हम दोनोंको अलग कर दिया। लौटने पर सु्के 
मालूम इआ कि उसका जहाज डूब गया और एक छोकड़ेके सिवा 
और कोई न बचा । वह विचारा कप्तान बड़ा सच्चा और अपने 
फनका पूरा उस्ताद सगर जरा जिदोधा। इसौ जिहने उसे 
चौपट किया। मेरा कहना मान लेता तो वह भो मेरी तरह लौट. 
कर अपने लड़के बालॉसे मिलता । 


_विचित्य-विचरण। 


६२६ ४ 


श्च्शः विचित्रविचरण । 


भरे साथके कई आदमी ज्वरके प्रकोपसे पद्नत्वको प्राप्त हुए। 
आदमौके बिना काम चलना कठिन था अतएव उन व्यापारियोंकी 
आज्ञासे जिल्‍्होने सुझे वहाल किया था वारबेडोज और लौवार्ड 
होपोमें जहाज रोककर कुछ नये आदमी भर्ती किये। पर पौछे 
इसके लिये सुक्के पकताना पड़ा क्योंकि उनमें प्रायः डाकूहो थे। 
ऋइम लोग जहाज पर पचास आदमी थे। मैंने प्रशान्‍्त महासागर 
मं अमेरिकावालेंसे बाणिज्य करने तथा जो कुछ बन जाय॑सो 
आविष्कार करनेका मनसूबा बांधा था। इन दुष्टोने जो नये भर्ती 
हुए थे मेरे साथियोंकों मिला लिया और सुझे गिरफ्तार करके 
जहाजकों दखल करनेका विचार किया। पड़यन्त करके एक दिन 
सबैरे ये लोग मेरे कमरेंमे घुस आये और मेरी सुश्कें बांध कर 
बोले--अगर जरा भो हिलेगा तो समुद्रमें डवो देंगे। खबरदार 
जो मुँद खोला ।” मैंने शपथ करके कइ्ा--“मैं कुछ न करूंगा 
जो तुम कहोगे वहो करू गा। मैं तुर्हारा कंदी हूं।” इतना सुन 
कर उन्होंने सुशकें खोलदीं। केवल एक पैर जज्जौरसे बांध दिया। 
पहरे पर एक सन्तरी बैठा। अगर मैं वश्घन खोलनेकौ जरा मी 
कोशिश करता तो वह जरूर गोलौ मार देता क्योंकि उसे यहो 
हुक्म था। मेरे खाने पौनेके लिये वहीं पहुंच जाता था। वह लोग 
जहाजैके कर्त्ता धर्ता बंन बैठे । डन लोगोंका इरादा स्पेनके जहाजों 
को लूंटनेका था पर यह काम बहत आादमियोंके बिना हो नहीं 
सकता धा। इसलिये उन्होंने जहाजके मालको पहले बेचनेका 
फिर मैंडेगास्कर जाकर कुछ डाकू बटोरनेका पका विचार किया। 
भरे कैद होजानेके बाद भी जहाजके कई आदमी मरे थे। कई 
हफ्ते तक जहाज चलता रहा। अमेरिकावालॉसे उन लोगोंने 
व्यापार भी किया। मैं अपने कमरेमें बन्द था। जहाज किघरसे 
कहां जाता था झो सुझे कुछ खबर न थो । में बराबर झरत्युके ध्यान 
में निम्नग्न था। 

«वीं मर १०७११ ६० को जैम्सबेलश मेरे पास आया और 
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ओला--“कप्तानने तुमको किनारे पर छोड़ देनेके लिये हक दिया 
ह (” मैंने उससे बहुत कहा सुना पर सब ब्यथं इच्ा+  जहाजका 
कप्तान कौन था सो भी उसने नहीं बताया। जबरदस्तो खबने 
समे एक किश्ती पर बिठा दिया। अच्छोसे भच्छो पोशाक सुर 
पहर लेने दौ जो विलकुल नई थी। कटारके सिवा और कोई 
ऋियार मेरे साथ न कछोड़ा। इतनो कृपा कोर कोयो कि भेरो 
लड़पोरी नहीं लो। इसोसे पाकिटर्म कुछ रुपये भोर कुछ जरूरी 
चीजें रह गई थीं। करोब तौन मील दूर लेजाकर सुझे किनारे 
पर छोड़ दिया। मैंने पूछा कि इस देशका क्या नाम है पर किसो 
जे कुछ न वलाया । कहा--“कप्तानके इकासे हम लोग यहां कोड़ 
देते हैं और कुछ नहीं जानते । जल्दो भागो बहदं तो ज्वार भातो 
है।” इतना कह वह सबके सब चलते बने । 

अैं कातर होकर आशे बढ़ने लगा। जाने जाते तौर पर जा 
पहुंचा । वहां स॒ुस्तानेके लिये बैठ गया ओर अब क्या करना चाहिये 
सो खोचने खगा। थोड़ो देरके बाद फिर उठ कर चलः। जहाजो 
स्लोग जब सफर करते हैं तो कड़े, कांचको अंगरूटियां खिलौने वगैरा 
साथमें ले लेते हैं। मैंने भौ कुछ लेलिये थे। जेगे कोई जक्लो 
असभ्य मिलेमा उसे यह सब देकर अपने जोवतकी रखा करूगा। 
अच्छो सब सोचता विचारता मैं आगे बढ़ा!ं जाता था। इच्चोंको 
खब्बों पत्तियोंसे सारी भूमि बंटी इई थी। यह किसोके लगाये न 
थे. खभ्ावत: उत्पद्र थे। घासको बचुतायत बो। जईके भौ कई 
खेत दिखाई पड़े। मैं चौकत्ना हो इधर उधर देखता चला जाता 
था। मनमें यह डर था कि कहीं पौछे या अगल बग्रलसे कोई 
इमला न करे या अचानक कोई तौरहो न चला बैठे। इतसलेमें 
शक सड़क दिखाई पड़ो जिस पर मस॒ुच्यके, पशभ्ोंके विशेष कर 
चोड़ोंके पद चिन्ह थे। भास्िर मेंदानमें कई जानवर देखें-ज्टो 
चार पेड़ पर बेठे इए थे। उनको खरतें अजोव और .भद्दी थीं। 
देख कर जो घबरा उठा। उन्हें भले भांति देखनेके इरादेसे में एक 
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करमटमें लेट रहा। उनमेंसे कुछ जानदर जरा नजदौक आपहुंचे । 
अब मैंने उन्हें अच्छी तरह देख लिया । उनके सिरोंमें तथा छातियों 
में घने घूंघरवाले बाल थे। दाढ़ियां बकरेको सौ थीं। पोठके 
नौचे तेथा पैरोंमें श्रंगिकी तरफ लम्बे लब्बे बाल लटकते थे मगर 
बाकी शरोर साफ था। रह्ष इलका पौला था। दुम नहीं थो परू 
वीके बाल जरूर थे। वह अकसर पिछले पैरोंसे खड़े होते थे। पच्छों 
के नख लंबे, तेज और टेढ़े थे इसोसे वह गिलहस्थयिंको तरह ऊंचे 
चेड़ों पर चढ़ सकते थे। वह बड़ो फुर्तीसे उककलते, कूदते और 
फांदते थे। खियां पुरुषोंकी तरह बड़ी न थीं। सिर पर लंबे पतले 
बाल थे पर मुंह सफाचट थे। आगे पौछे तथा तमाम देहमें कोडे 
छोटे बाल थे। स्तन पैर तक लटकते थे और चलनेमें भूमिकों 
चुमते थे। इनके बाल भरे, लाल, काले और पोले थे । साखंश 
यह कि ऐसे कुछूप जानवर मैंने और कभी नहीं देखे। नजाने 
क्यों उन्हें देख कर बड़ी घृणा होती थी। जितना देखा उतनेह्ी 
से जो घबराँ गया। उठ कर फिर सड़कसे जाने लगा। बहुत 
दूर नहीं गया था कि इन्हीं जानवरॉमेंसे एकको देखा जो बोच 
रास्तेमें खेड़ा था। वह मेरों ओर बढ़ने लगा। वह सुझे ऐसे ढजः 
से देखता था मानो पहले कभो देखा नहीं। उसका मु 
बनाना भो विचिच्रक्षो था। जरा और पास आकर डसने पन्तोंको 
डउठाया। क्यों उठाया सो रास जाने | लेकिन मैंने कटार निकाल 
आर उलटो लरफस एक भरपूर हाथ जमाया । सोधी तरफसे मारने 
कौ हिन्म्त न पड़ी। कहीं कुछ होजाय तो गांववाले गस्मे होंगे 
यहों ससमक कर मैंने उजटो ओोरसे मारा था। कोट लग्तेहो वह 
पीछे हटा भोर बड़े जोरसे चिज्राया। उसको चिज्ञाहट सुनकर 
बोसियों जानवर गुर्रेते ओर मुंह बनाते दोड़ आए।- मैं दौड़ 
कर एक पेड़से ऐठ लगा क्र खड़ा झोंगया और कटार घुम्रा कई 
उन सबको भगाता रहा। कुछ दुष्ट पोछेको तरफसे डालियोंके 
सहारे छेड़ पर चढ़ गधे और वहांसे मेरे सिर पर मल स्ूत त्यागते 
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लगे। पेड़के नौचे आश्रय लेकर मैं बहुत बचा लेकिन तो भी कपड़े 
स4 खराब होगये। 

इतनेमें अचानक सबके सब भाग गये। सुझे बड़ा अचरज हुआ 
कि वह सब इतनी जल्दी क्यों भागे। मैं फिर सड़क पर आया। 
बाई ओर एक घोड़ेकों धौरे धौरे घूमते देखा । अब मैं समझ गया 
कि वह सब इसी घोड़ेको देख कर भागे थे। घोड़ा जब पास जाया 
तो सुझी देख कर जरा ठठक गया। फिर सम्हल कर ता्जुबसे 
झेरी तरफ निहारने लगा। उसने चारों ओर घूम घूम कर मेरे 
ऋाथ पैरोंको देखा । मैं आगे बढ़ जाता लेकिन वह्द रास्ता रोके 
बौंचमें खड़ा था कुछ देर तक हम दोनों परस्पर देखा देखो करते 
गह। आखिर मैंने साहस करके सवारोंको तरह ठोंकने और पुच- 
कारनेक लिये उसको गर्दनकी तरफ हाथ बढ़ाया। किन्तु घोड़ 
को मेरा पुचकारता नहों भाया। उसने गर्दन हिला भौंद चढ़ा 
और दाहिना पैर धौरे घौरे उठा कर मेरा हाथ हटा दिया। फिर 
दो चार बार हिनहिनाया। उसका हिनहिनाना भी अजब था। 
मालूम हुआ जैसे वह अपनी भाषामें आपको आप कुछ बोल रहाहे। 

क्षब मैं और वह इस प्रकार खड़े थे एक घोड़ा और आपहंचा। 
दोनों घोड़ोंने कायदैसे खुर मिलाए। बारौबारोसे हिन हिनायें। 
खर ऊचा नौचा तथा उच्चारण स्पष्ट था। कुछ टूर हट कर दोनों 
चोड़े आपसभें कुक सलाहसी करने लगे। कोई भारी विषय बिचा- 
रनैके समय जैसे लोग टहलते हैं उसी प्रकार वह दोनों भो टच्लते 
थे कि कहीं मैं भाग न जाऊं। अज्ञान पशभोमें ऐसी ऐसी बातें 
देख कर मेरे आथय्यका ठिकाना न रहा। मैंने विचारा कि जब 
इन पशओमें इतनी बुद्धि है तो यहांके मलुष्यमें न जाने कितनी 
जुद्दि क्षोगो ! वह विश्व भरके मनुष्योंसे अवश्य बुदिमान होंगे। यह 
विद्वार कर मुझे बड़ा आनन्द इआ। मैंने दोनों घोड़ोंको सलाह 
करते हुए छोड़ कर वहांके निवासियोंसे चटपट मिलनेका सद्ृत्यः 
सममें किया। ज्यों हो में चला पहले घोड़ेने जो अबलकथा देखलिया+ 
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बच्त इतने जोर और इस ढइसे हिनहिना उठा कि मैं जहांका तहां” 
कक गया और उसके पास चला गया। लेकिन अपने डरको जहां 
तक बना छिपाया। इस प्राफतसे अब कैसे पिण्ड छूटेगा इसौका 
सु भय तथा चिन्ता इुई थौ। पाठक सहजमें समजभक सकते हैं 
कि इस हालतमें रहना सुके बहुत पसन्द न था। 

दोनों घोड़े मेरे निकट आए और बड़े भावसे मेरे हाथ और 
मुँइको देखने लगे। अवलक़ घोड़ेने अपने दायें अगले सुमसे मेरी 
टोपीको खूब रगढ़ा। इतना रगड़ा कि वह अपनी जगहसे हिल 
गई। मैंने उसको उतार कर फिर सिर पर दे लिया। इस पर 
उसने और उसके साथौने जो समन्द पद्णका था बडा आयर्ण माना। 
पिछले सुमसे मेरे कोटके दामनकों छुआ . उसे देहसे अलग लट- 
कहता देख उनके आायय्यको सात्रा और भौ बढ़ गई। दायें हाथ 
को सुमसे ठोंका मानो उसके र५ और कोमलताकी वह प्रशंसा 
कस्ता था। लेकिन डः रे ह्ाथकों ऐसे जोरंसे दबाया 
कि मैं चिज्ना उठा। फिर तो दोनों आहिस्ते आहिस्ते सुझे छूने 
लगे। जूते और मोजे देख कर शायद उन्हें बहुत ताब्जुत इच्चा था 
वह दोनों उन्हें प्राय: छुते और आपसमें हिनहिनाते थे। उस 
समय उनको भाव भष्ी ठौक वेसोहो होतो थी जेसो विज्ञानवाजों 
कौ किसी नई बातके हल करनेमें होती है। 

घोड़ोंकी बुद्दिमानो तथा मनुष्यके सहृश आचार व्यवहार देख 
कर मैंने विचारा कि यह जरूर कोई जादूगर हैं। किसो काय्य 
विशेषके कारण रूप बदल कर यहां विचरण करते हैं और विदेशी 
सम्रक कर मुझसे खेल करते हैं अथवा यहांके आदमियोंसे मेरो 
रूप रह्ष पोशाक नहीं मिलती है इससे यह विस्मित हैं। पदलौहो 
बातको युक्ति युक्त समझ कर घोड़ॉंसे मैं यों कहने लगा--“सज्जनो ! 
अगर आप जादूगर हैं जेसा कि मैं समझता हू तो आप अवश्य 
सब आाषायें समझते होंगे। इस लिये मैं साइस करके निवेदन 
करना हूं कि मैं एक दरिद्र दुःखो अंग्रेज हु । भाग्यके फेरसे यहां 








जं० १२ 
प्रभुख्नय॑ प्रलिदिन दो चार घंटे मेरे साथ माथा खालो 
करते थे। 
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आपड़ा ह॒ । कृपा कर आप दोनों में से कोई एक सत्जन अपनी 
पौठ पर बिठा कर सुझे किसी गांवमें पहुंचा दें। मैं आपका बड़ा 
छपकार मानेंगा भौर यह कड़ा भौर छुरी (पाकेटसे निकाल कर) 
आएकौ भेंट कछू गा ।” मैं जब बोलता छा तो दोनों जानवर बड़े 
अ्यानसे खड़े खड़े सुनते थे। मेरो बात पूरी होजाने पर वह दोनों 
पुनः हिनहिनाने लगे। उनको भाषा मनका माव अच्छी तरइ 
प्रगट करती थी। चौनी भाषाकी अपेक्षा इन घोड़ोंके शब्दोंकी 
कर्णमाला सहजमें बन सकतो है। 


उनके मुंहसे “याहू” निकलता था। इसका अर्थ मैं क्या मेरे 
पुरुखे भी न जानते होंगे। परन्तु इस शब्दकों सौखनेके वास्से में 
चष्टा करने लगा। ज्योह्ो घोड़े चुप हुए मैं जोरसे-“याह याह' 
कहके चिज्ञा उठा। जहां तक बना उनके हिनहिनानेको भौ नकल 
मैंने की। इस पर तो वह दोनों श्रौर भो चकराए। अबलकने 
दो बार--“याहू याह” कहा मानो वह उसका ठोक उच्चारण बत- 
लाता था। मैं भी उसके साथ साथ बोलता गया | हर बार कुछ न 
कुछ डब्बति करता जाताथा। परन्तु शद् उच्चारण भला तुरतह्ौ कैसे 
होता ? समन्दने:सब दूसरा शब्द सिख।नेको चेष्टा को। लेकिन 
इसका उच्चारण करना जरा टेढ़ीो खोर था -“चहौयहन्हव्म।” पाठकों 
के सुबौतेके छिये इसी शब्दको-/हिन हिन” बना डाला है। 
व्याह” कौ तरह घ्नायास इसमें सफलता प्राप्त न कर सका । पीछे 
भरी योग्यता देख उन्हें बड़ा अचरज हुआ । 


कुछ देर तक और दोनोमें बाल चौत होती रहो जो मैं सम- 
आता हू मेरेह्ी वारेंमे थो। फिर दोनों घोड़े सम मिलाकर बिदा 
हुए। अबलकने झागे आगे चलनेके लिये सुभे इशारा किया। 
जब तक चौर कोई राइ बतानेवाला न मिल जाय तब तक उसोका 
कहना मानना मैने उत्तम समझा । जब मैं घौरे घोरे चलता तो 
बह्च--“इन इन” करता । मैंने उसका अभिप्राय समक कर उस 


श्दप विचित्रविचरण । 
को संकेतसे यथा शक्ति समभानेकौ चेष्टाकौं कि मैं थक गया हू 
केजौस नहीं चल सकता। इस पर वह ठहर जाता भर मैं उतनी 


देर विद्वाम कर लेता था । 
दितोय परिच्छेद । 





करौब तौन मौल चलनेके बाद हम एक बड़े मकानके पास 
पहुँचे जो लकड़ोके खश्धों पर बना इतना था और जिसका क्रप्पर 
जौचा तथा फूसका था। भव भेरा चित्त जरा ठिकाने इच्चा। जैब 
से कुछ खिलौने निकाले। सोचा घरवालेकों देकर मित्रता करूगा। 
यात्री लोग अक्सर इसी प्रकार खिलौने देकर अमेरिका आटिके असभ्य 
जक्ञलियॉसे मेल मिलाप बढ़ाते हैं। घोड़ेने सुकको पहले भौतर 
घुसनेके लिये संकेतसे कहा । मैं भोतर घुसा | यह एक बड़ा कमरा 
था। जमौन कच्ची और चिकनी थो। एक ओर दूर तक नादें गड़ों 
हुई थीं। तौन बछेरे और दो घोड़ियां वहां दिखाई पड़ीं जो 
खाती नहीं थो। किसी किसौको पौछे बल बैठे देख कर आययणय 
हुभा। सबसे अधिक आखर््य तो इआ उनको ग्टहस्योका काम 
काज करते देख कर । यह मामूली दरजेके मवेशों थे। यह चरित्र 
डेख कर मेरा पहला भाव हढ़ होगया कि जो मनुष्य अज्ञान पशुओं 
को इतना सभ्य बना सकते हैं वह न जाने कैसे बुदिमान होंगे। 
वह अवश्य बुहिमें संवसे भागे होंगे। पौछे अबलक भो तुरतआ 
पहुंचा। शायद कोई कुछ छेड़ छाड़ करता परन्तु उसके आजाने 
से किसौने कुछ नहीं कहा । घरका मालिक जैसे इकूमत करता 
है वैसेद्ो वह कई वार हिनहिनाया। उन खबने भी अदवके साथ 
हिलहिना कर जवाब दिया। 

इस कमरेके बाद तोन बड़े बड़े कमरे भोर थे जिनमें आमने 
सामने तौन दरवाजे थे। इम दूसरेमें होकर तोौसरेको तरफ चले । 
अबके घोड़ारामहों पहले भोतर घुसे और सुझे ठहरनेके लिये 
संकेत कर गये। मैं दूसरे कमरेमें खड़ा रदा। इतनो देरमें मैंने 
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चरके मालिक मलकिनोके वास्ते सौगात ठौक करलो। दो 
छुरियां, भूठे मोतियोंके तौन कड़े, एक क्ोटासा आईना और पक 
माला जेबसे बाइर निकालो | घोड़ने दो चार बार हिनहिनाके 
कुछ कहा । मैं बदलेमें किलो मनुष्यके शब्दकों अ्पेत्ा करने लगा। 
लेकिन सिवाय हिनहिनाहटके ओर कोई मब्द सुनाई-न पड़ा 
लेकिन पहलतीसे यह कुछ तोक्ष्ण अवश्य थी। मैं रोचने लगा कि 
यह किसी बड़े रईसका मकान है इसोसे भोतर जाने देनेके लिये 
इतना बन्‍्दोंजस्त भौर इतनी तेयारियां हैं। पर इस बढ़े आदमीौके 
सब 'काम घोड़ोंच्रोसे चलतेहैं सो मेरे ध्यानमें न आया। मैंने समता 
आफत और दुःख मेलते म्लते मैं पागल ज्ञोगया हु । में अपने 
को सम्हाल कर चारों भोर देखने लगा, यह भौ पहलेको भांति 
मगर सुन्दरताके साथ सुसब्तित था। मैंने बार बार आंखें मलो 
पर बची सब चोजे देखनेमें आई। देइमें चुटकियां काटो तो भी 
अपनेको जागताहौ पाया। तब मैंने निशयय करलिया कि बह सब 
जादू था इन्द्रजालके खेलके सिवा और कुछ नहीं है। अधिक 
विचारनेका अवसर भो न मिला क्योंकि अश्व प्रभु द्वार पर खड़थे 
और तौरूरे घरमें जांनेके लिये वुला रहे थे। में आपके साथ भोतर 
गया। बहां एक साफ खुथरों चटाई पर एक परम कमलोय-घोड़ों 
को दो बच्चोंके साथ जिनमें एक वक्करा और एक बकरी श्रो पौछे 
के सहारे बैठे देखा । 

मझे पहुंचतेक्को छोड़ो उठो भर मेरे प्राप्त आई-।- मेरेहाश 
मुंहको भली भांति देखा कर नाक भौंह चढ़ालो ओर दो चार 
बार--“याक्ृ” शब्दका उच्चारण किया। यद्यपि मैंने पहले पहलः 
इसी शब्दको सोखा था तथापि उसका कुछ अर्थ नहीं जानता था। 
प्रौद्धे जान गया मगर जान कर जब्म भर दुःख इुआ। घोड़ेने फिर 
सिर छिलाया और--“इन इन” शब्द किया। मैं सम्रक गया कि 
फिर कहीं चलनेक्ो कहता है क्योंकि सड़क पर भो एकबार 
इसने ऐसाहो किया था। अबके सुभको यह एक दूसरे घरमें ले 
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गया जो यहांसे.कुछ दूर था। वहां पहुंच कर मैंने उन्हीं तौन 
चूणित जौबों को जो समुद्र तटसे चलनेके बादह्षो रास्तेमें मिलेश्े 
कुत्तों और गदहोँका सांस खाते हुए देखा। रस्क्ियोंके द्वारा यह 
शहतौरसे बंधे हुए थे। अगले दोनों पक्ञोंसे पकड़ते भर दातोंसे 
काट कर खाते थे। 





अख़ प्रभुने एक बछरेसे जिसका रद लाल था तोनों जानवरों 
बसे बड़ेको खोल कर आंगनर्में लेचलनेको कद्दा। मैं और बच 
जानवर पास पास खड़े 'क्ये गये। मालिक नौकर दोनोंने मिल 
कर हमारे चेहरे को खुब मिला कर देखा । उनके मुंहसे बराबर-८ 
व्याक् याह” हो निकलता था। इस जघन्य जानवरकों खूरत 
ठौक आदमौसी देख कर मेरे आञ्यओ और भयकों कुछ सौमाल 
रहो। चेहरा सच्सुच चिपटा और चौड़ा था, नाक बैठी हुई झोठ 
बड़े मुंच लम्बा था। सब जड्नलो जातियोंसे तो इतना भेद होता 
हो है क्योंकि यह लोग अपने घपने वच्चोंको जमौनमें पट सोने देते 
है या पौठ पर लादे फिरते हैं। बच्चे भो भपने मुंहको मांको 
फैठसे रगड़ा करते हैं इसोसे इनको खूरत शकल बिगड़ जाती है। 
मेरे हाथों भोर उसके अगले दोनों पेरोंसे केवल इतनाहो भेद था 
कि उसके नख् बड़े बड़े थे, इथेलों खुरदरी भोर पिक्नल वर्ण थो 
तथा पोछे बाल थे । पैरोंमें भी बस इतनाही भेद था। मैं तो समझ 
गया परन्‍्तु मेरे जूते भर मोजेके कारण घोड़े इस मेदकों न सम 
सके। देहमें भो रष्टः चर बालहोका अन्तर था जैसा कि में लिख 
चुका हूं। 

याहुके शेष अह्॒रेंले मेरे अ्लॉमें इतना अन्तर देख कर दोनो 
श्लोड़ बड़ कठिल्ताईमें पड़े। इस अन्तरका कारण मेरे कपड़े थे 
जिलका घोड़ोंको कुछ भी ज्ञान नथ्या। लाल 
डठा कर एक सड़ा टुकड़ा मेरे हाथर्मे दिया। मैंने लेलिया और 
सूंघ कर सभ्यताके साथ लौटा दिया । उसने याहुचोंके घरमेंसे गदके 
का मांस लाकर दिया लेकिन उससे ऐसी सड़ी गख्र आतो थो कि 
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मैंने नाक सिकोड़ कर मुंह फेर लिया। उसने उस माँसके टुकड़े 
को याइके आगे फेंक दिया। याहराम सब भकोस गये। फिर 
उसने एक पूला घास तथा जई दिखाई । लेकिन मैंने तब भी सिर 
हिला दिया और बता दिया कि यह सब मेरा अहार नहीं है। 
मैंने विचारा कि अगर किसो मनुष्यका दर्शन न होगा तो मैं भूखों 
मर जाऊंगा। यद्यपि मानव जातिके प्रेमी सुझसे अधिक बहुत 
हो कम होंगे तथापि मैं सत्य कहता ह' कि इन याह्ोंकी तरह 
सब प्रकारसे जघन्य नोच धृणित जोव मैंने नहीं देखे। जितना मैं 
उनसे सटता उतनेहौ वह और भौ घृणित मालूम होते थे मेरों यह 
दशा देख कर अश्व प्रभुने याह़को थान पर लेजानेका हुका दिया 
और अगले समको अपने मुंह पर अ्रसानौसे रख कर कुछ इशारा 
किया जिसका सतलब यही था कि मेरा आहार क्या है। घोड़ेकी 
इस कार्रवाईसे सुभको बड़ा अचरज हुजा । पर मैं ऐसा जवाब ने 
देसका कि वह मेरा भाव सम जाता। अगर समझ भौ गया हो 
तो क्या वह मेरे खाने पौनेका बन्दोबस्त कर सकता था? 
जब हम लोग इस प्रकार इशारावाजीमें लगे हुए थे मैंने एक 
गायको वगलसे जाते हुए देखा। मैंने चट पट उसकौ तरफ बता 
कर उसको दूहनेका इशारा किया। अबके काम बन गया। वह 
सुंक्े चर लौटा लाया। दाईं घोड़ोको एक कोठरी खोलनेकों 
छुका दिया। किवाड़ खुलतेक्तों देखा कि मद और लकड़ोंके 
साफ सुधरे वत्तंनोंमें टृछका ठेर लगा हुआ है। उसने एक कटोरो 
लबालब भरके दिया। मैं सब पोगया तब जो ठिकाने इुआ | 
दोफ्हरको घरकौ तरफ एक गाड़ी जिसमें चार याह जुते इए 
थे आतौ हुई दिखाई दौ। इस गाड़ोमें एक भी पहिया न था और 
इसकौ बनावट विप्नानसी थौ। इस पर एक हद घोड़ा चढ़ा इत्चा 
था जो ऊचे पदका मालूम च्ोता घा। गाड़ो घरक पास आकर 
खड़ो हुई । वह पिछले पावोंको बढ़ा कर उतरा क्यॉकि अचा- 
जनक कहीं उसके अगले बायें पैरमें चोट लग गई थी। वह इसारे 


ह्ह्र विचित्रविचरण । 
चोड़ेके यहां न्योता खाने आया था। स्व स्वासोने खूब आदेर 
सत्कार किया। सबसे अच्छे कमरेंमें पांति बैठी। घासके सिवा जई 
की खौर भौ परणी गई। और सबने तो ठंडौ परन्तु बूढ़ेने गर्म 
अर्म खोंर लड़ाई। बौच कमरेमें नादें मण्डलाकार सजाई गई थीं 
जिनके चारों ओर घोड़े सब फूमके मोटे आसनों पर पुद्े टेक कर 
हैठे थे। नादें कई दिस्योंमे बंटो हुई थों। बोचमें सुष्यो घाससे 
अरा पहलदार एक कठौता था जो नादोंसे मिला इग्मा था। प्रत्येक 
जोड़ा और घोड़ी सजेमें खुड्सूरतोके साथ अपनो अपनी घास और 
खर खाती थीं। वढछेरे वछेरियां बहुत शान्त थीं। घरके सालिक 
तथा मलकिनी बहत प्रसक्ष तथा पाइनेको आराम पहुंचानेके लिये 
सब तरहसे सुस्तेद थो। अवलकने अपने पास खड़े रहनेको सुके 
इझुक्य दिया। दोनोंमें बहुत टेर तक बात चौत होतौ रहो। बूढ़ा 
चोड़ा अकसर भेरो तरफ देखता तथा- याह याह” कहता-था इस 
व मैं अनुभव करता कु कि मेरे हो विषयर्मे बच दोनों बोलते थे। 

कै उस समय दस्ताने चढ़ाये हुए था। अवलक मेरे हाथकौ 
दशा देख कर घबड़ा गया । उसने दो चार वार अपना सुम मेरे 
हाथले छुलाया सानो हार्थोको फिर पहलो अवस्थामें लानेके लिये 
कहता था । मैंने तुरत दस्ताने उतार जेवमें रख लिये। यह देख 
बह सब प्रसव हुए भौर इसका सुन्दर फल भी सुभको जल्दो मिल 
गया। जो दस पांच शब्द मैंने सोखे थे सो बोलनेको आज्ञा हुई। 
जब तक यह सब उधर खातें थे तब तक इधर अग्व प्रभुने जई, 
दूध, भाग, पानी वगैरहके नाम सिखा दिये थे। मैं उनका उच्चा- 
रंण अच्छी तरह कर सकता था क्योंकि लड़कपनहोस बोलियां 
सौखनेकी सुझको अच्छों योग्यता थो। 

चांति उठ जाने पर अश्व प्रभुने एक भोर लेजाकर मेरे भोजन 
के लिये संकेत दारा चिन्ताप्रगट कौ। उनको भाषामें जईका 
जाम-/इुअह” है।मैंने इस शब्दका उच्चारण दो चार बार किया। 
पहले तो मैंने जदसे इनकार किया था पर पौंछे सोचा कि जब तक 


हिनहिनदेश । श्च्३ 


यहांसे निकास न छो तब तक जईको रोटियां और दूध प्राण बचाने 
के लिये बहुत हैं। इसौसे मैंने जई मांगोथो। उसने इतना सुनतेहों 
डजले रक्कौ घोड़ोसे जो घरकों दाई थो जई लानेके वास्ते आज्ञा 
दौ। बह कठौतेमें ढेरसी जई लेआई । मैंने उसे आगसे गर्म: किया 
और हाथोंसे मसल कर उसको भूसी निकाल दो। दो पत्थरोसे 
कूट काट कर उसका आटा बनाया। पानी लाकर आटा गूख्ा 
फ़िर रोटियां पक़ाई। गर्म गर्म रोटियां दूधके साथ खाई। 
यद्यपि युरोपके प्राण: बहुतेरे प्रादमियोंकी यह खूराक है तथापि 
सुभको पहले बिलकुल फौको मालूम पड़ी पर पौछे अभ्यास 
पड़ गया। खा सूखा अकसर खाना पड़ा है अतएव इस 
तरह पेट भर लेना मेरे लिये कोई नई वात न थो। जब तक 
मैं वहां रहा एक लिये भी मेरे लिरमें कभो दर्द न इध्ा । 
में कभी कभी याइच्रोंके बालके फन्दोंसे खरगोश और चिड़ियॉका 
जशिकार जरूर करता था। पुष्ट जड़ो बृटियां इकड्नी करता और 
साग बना कर रोटियोंके साथ अकसर राता और जायका 
बदलनेके लिये कभी कभी सक्‍्वन निकालता भौर छा पौता था। 
पहले तो नोन बिना कष्ट हुआ पर जब पनोना खाते खातें 
अभ्यास पड़ गया तो उसको याद भौ नहीं आतोयो | सुझे विश्वास 
है कि हम लोगोंमें लवणका इतना प्रचार होना बस भोग बिलास 
हो का फल है। बड़ो बड़ी लम्बी ससुद्र यात्राअ्रॉमें भ्रथवा बड़े बड़े 
वाजारीसे हूर जगहोंमें मांस लेजानेके लिये उसमें नोन डालनेकी 
जरूरत पड़ती है क्योंकि नोन पड़नेसे मांस सड़ता नहीं। इसके 
सिवा-कैवल सुरापानको रूचि वढ़ानेह्रोके लिये पहले पहल हम 
लोगोमें लवणका व्यवहार इधा था। क्योंकि देखा जाता है कि 
आदसौके सिवा और किसी जोवको नोन नहीं भाता। और मैं 
अपनी कहता हूँ कि दिनहिलदेशसे लौट आने पर बहुत दिनों 
तक किसी वस्तुमें भो सुकते नोन नहीं खाया“जाता:वा + ं 
मैं अपने खाने पौनेके विषयर्में बस इतनाहो लिखना अलम्‌ 
( (७ २३ 





श्च्ड विचित्रविचरण । 


सम्रभता हूं पर भौर भ्रमणकारी लोग तो इसो विषयसे शपनो 
किताब भर देते हैं मानो उनके खाने पौनेसे पाठकोंको बड़ा भारी 
सरोकार है। जो कुक हो, इतना लिखना भी मैंने इसलिये जरूरो 
सम्रक्ा कि शायद कोई पौछे यह न कह बैठे कि तोौन वर्ष तक ऐसे 
देशमें और ऐसे निवासियोंके बौचमें भ्राहार मिलना असब्भवहोथा। 

जब सांझ हुई तो अश्य प्रभुने मेरे रहनेके लिये अलम बवन्दोबस्त 
कर दिया। मेगा डेरा अश्वालयसे कुल क: गजके फासले पर था. 
और याइश्रॉंके तवेलेसे एक दम जुदा था। फूसका विस्तर और 
फूसहोका सिरहाना बनाया। अपने कपड़ोंसे देह ढांक कर स्वूब 
सोया। शथोड़ेश्रो दिनके बाद सुखको सब सामग्रियां इकड्टो होगई 
और मैं खुखसे रहने लगा जिसका हाल भागे चल कर विस्तार 
पूर्वक सुनाऊ गा । 

ढतीय परिच्छेद । 





मैं घोड़ोंकी भाषा सोखनेके लिये पूथ्य चेष्टा करने लगा। 
अब मैं अश्व प्रभुको केवल प्रभु लिखा करू गा। प्रभु, प्रभुक्ते लड़के 
तथा नौकर चाकर सबहे मेरे गुरु बनना चाहते थे। वह सुभसे 
अज्ञान जानवरको ऐसा वर्त्ताव करते देख कर बड़ा अचनग्भा मानते 
थे। जो कुछ मैं देखता सबका नाम्र इशारेसे पूछता और जब 
णकान्त होता तो डायरोमें लिख लेता था। जब भूलता तो डच्चा- 
रण पूछ लेता। लाल बकेरेसे जो घरका नौकर था बहुत मदद 
मिलती थो। 

घोड़े कण्ठ भौर नाकसे बोलते थे। उनको बोलो होलेष्छया 
जरमनी भाषासे वहत मिलती थो परन्तु अख भाषा उनसे अधिक 
लक्षित श्रौर सार्थक थो। रुम्प्राट पद्चम चाल्संकी भी यह राय 
थौ। वह कहते धै-“अगर मैं घोड़ोंसे बोलता तो होलेष्करो को 
भाषाम बोलता।” ७ 

प्रभुको इतना अचस्था इआ कि वह घोरज न घर सके। जौ 


हिनहिंनदेश। ह्ध्ष 


जागसे सुके अपनी बोलो सिखा नेमें लग पड़े। अपनों छुट्लीका प्रायः 
सब समय मेरे साथह्ौ व्यतीत करते थे। उन्हें विश्वास होगया था 
कि मैं जरूर याह हूँ। लेकिन मेरे सौखनेकौ योग्यता, सभ्यता 
और सफाईसे उन्हें बड़ा प्राय होता था क्योंकि यह सब लखल 
याइच्रॉर्मे गहों होते। प्रभुने यह सब पौछे बतलाया था कि सेरे 
कपड़ोंकों देख कर उनको अकल कुछ काम नहीं ऋरतों थो। कभी 
कभी वह यही समभ लेते कि यह भी मेरे शरौरका एक भक्तों 
ह क्योंकि जद वह सब रातको सोजाते तब मैं कपड़े उतारता भौर 
खबरे उनके उठनेके प्रथमहौ पहन लेता था। कहांसे में आपड़ा 
और क्योंकर सब कार्मोमें वुद्दिमानी प्रगट करता हूँ इत्बादि बातें 
जआननेके लिये प्रसु नितान्त उत्सुक थे। वह मेरेहों सृंचसे मेरो 
कहानी सुनना चाहते थे। जिस फुर्तीसे उनको भाषाने मैं व्युत्पण 
होता जाताबा उससे उर्झे पूरी झाशा थो कि मैं बहुत जल्द उनको 
अमिलाषा पूरी करू गा। जो कुछ मैं सौखता सब अथे सहित 
अंग्रे जौमें लिख लेता था। पहले तो मैं छिपा कर लिखता था पर 
कुछ दिनके बाद उनके सामनेद्रौ लिखने भौर तजमा करने लगा। 
मैं क्या करता हूं सो समसानेमें स॒से बड़ी कठिनता हई। क्योंकि 
प्ोधियां या साहित्य किस पत्चौका नाम है सो वहांवाले दिलकुल 
महीीं जानते । 

मैं उसके बहुतसे प्रश्ञ करीब दस सप्ताकमें ममकने लगा और 
जलौन महौनेमें कुछ कुछ जवाब देनेके लायक भौ होगया। अब 
अभुसे न रहा गया। वह चटपट मेरे सफरका हाल पूछ बैंठे। और 
सब मेरे अद्र' तो कपड़ेके भीतर थे केवल हाथ, मुंह और सिर 
दिखाई पड़ते वे। इन अक्नोेंको याहतरों केसे टेख कर प्रसने सुझे 
औ याइक सम्का। याहू बड़ेहो धूर्त और दुष्ट हते तथा कभी 
सौख नहीं मानते थे। मगर मेरा बर्ताव कुछ निरालाहो था। यह 
देख प्रभु चौर भी हैरान थे। इसौसे उन्होंने पृदा धा--“तुम कहां 
थै आये चौर समभदारोंकी तरह काम करना तुमने कहां सौखा?” 


१८६ विचिब्रविचरण । 


मैंने जवाब दिया--“मैं सात समुद्र तेरह नदी पारसे लकड़ोकेःएक 
पोले बंड़े पात्र पर चढ़के यहां तक आया हूं। मेरी जातिके और कई 
लोग मेरे साथ थे। मेरे साथियोंने जवरदस्तों सुभको तौर पर 
कतार दिया और आप चलते बने ।” कुछ बोल कर कुछ बतसला 
कर बड़ो सुशकिलसे इतनी बातें प्रभुको समझ्ाईथीं । प्रभुने कक्षा-- 
“तुम भूलते हो4 तुमने जो कहा सो नहीं है।” अर्थात्‌ ऋकूठ है। 
भ्छूठका प्रति शब्द उनको भाषामें नहीं है। सुसुद्रके बाद कोई 
देश होना या जानवरों का जड्वाजके द्वारा समुद्रमें जहां चाहे:तहां 
चला जाना प्रभुको समभसे असम्भवही धा। उन्हें निशय थाउक 
कोई हौय्हन्हन्म जहाज नहीं बना सकता है और स कोई 
इसके चलानेका काम याइश्नोंके सपुर्द कर सकता है। 

हओय्हन्हनूम अर्थात्‌ हिनहिन उनको भाषाम घोड़ेको कहते 
हैं। इसको व्युत्यत्ति है--“प्रकतिको पूर्णता।” मैने प्रभुस कहा कि 
अभी मैं आपको बोलो अच्छी तरह बोल नहीं सकता। लेकिन 
जहां तक बनेगा जल्दी इसके बोलनेकों कोशिश करूगा। आशा 
है कि थोड़े हो दिनोंमें मैं भरपको झार्थमें डालनेवालो बएलें 
सुनानेके योग्य हो जाऊ॑गा। इतना सुनतेहों उसने अपनो घोड़ी, 
बहेरे, बछेरी तथा नौकरोंको मेरे पढ़ानेके लिये इका दे दिया। 
जिसको मौका लगता था वहच्दो मुझको पढ़ाता था। इसके सिवा 
प्रभु स्वयं प्रतिदिन दो चार घणटे मेरे साथ माथा खालो करते थे। 
आस पासके सब गावोमें बात फैल गई कि एक किचित्र-याह्यू 
आया है जो हिनहिनको तरह बोलता तथा अपने चाल चलने 
अतुर मालूम होता है।. फिर क्या था लगो अच्छे अच्छे घरको 
घोड़ियां सक्ष मेरे यहां भाने। वह सब आकर मुझसे बात चौत 
करतीं और प्रसश्र होतो थीं। जो कुछ पूछतीं उसका जवाब-उन्हों 
कौ बोलौमें यथाशक्षि दे देताथा | इससे फल यह इच-कि यांच्कों 
महहोनेमें में वहांको भाषा भच्छो तरह सम्रकते खगा तथा एक: 
प्रकारसे बोलने भी लगा। 


हिनहिनदेश । ॥€७ 


बह हिनहिन जो देखने तथा मुझसे बोलने आया था सुरको 
ठौक याह नहों कहता था क्योंकि मेरे शरौर पर एक जुदा दक़कों 
खाल थौं। इसके सिवा याइच्रॉकेंसे मेरे बाल नहों थे। लेकिन 
यह ब्ेद पन्द्रह दिनके बाद प्रभुको अकच्मात्‌ मालूम होगया। 

पाठकॉसे मैं पहलेह्दो निवेदन कर चुका हूं कि रातकों जब 
सब सों जाते थे तब मैं कपड़े उतारता और सवेरे सबके डठनेके 
पहलेहछी पहन लेता धथा। एक दिन बड़े तड़के प्रभुने मेरे ब॒लाने 
के लिये अपने नौकर लाल बछरेको भेजा था। जब वह आया मैं 
खर्राठे लेरहा था, कपड़े अलग एक तरफ रखे थे और कमोज 
कमरके ऊपर पड़ो थो । उसको झावाज सुन कर मैं चौंक उठा 
तो देखा कि वध घबड़ानासा कुक कह रहा है। सन्देसा सुना 
कर वह तुरत नौ दो स्थारह इआआ। जो कुछ उसने देखा था उस 
का न जाने क्या गड़बड़ सड़बड़ हाल प्रभुसे जाकर कह दिया। 
कोट पटलून डाट कर जब मैं वहां पहुँचा तो प्रभुने देखतेहो पूछा-- 
“क्या सोने पर तुम कुछ औरहो तरहके मालूम होते हो ? बछेरा 
कहता था कि तुम्हारा कोई अद्जः उजला, कोई पौला भौर कोई 
मरा है।? 

याड बनाये जानेके डरसे अबतक मैंने लिवासके भेदको छिपाया 
था पर सब हथा इच । अब और ढछिपाना उचित नहों समझा । 
अगर छिपाता भौ तो अब छिप नहों सकता क्योंकि मेरे कपड़े जूते 
सब पुराने गये ये। थोड़ेह्रो दिनके बाद बेकास होजाते। फिर 
याहुओरोंकी अथवा और किसी जानवरोंको खालसे देह ढांकनेका 
कुछ न कुछ उपाय करनाही पड़ता जिससे सब बातें पौछे आपहोी 
खुल जातीं। इस लिये प्रभुवरसे मैंने स्पष्ट कह दिया कि उस देशमें 
जहाँसे मैं आया हूँ मेरी जातिवाले सब सर्दी गर्मीसे बचने तथा 
लब्चां निवारणके लिये अपने अक्ॉंको किसो किसो जौवके बालॉसे 
बने हुए कपड़ोंके हारा सेंदा ढठाँके रहते हैं। अगर आप आज्ञादें 
तो मैं सबूतके लिये अपना बदन खोल कर दिखला सकता हूं परन्तु 


रब विचित्रविचरण । 


णक्ष प्रार्थना है कि प्रकृतिने जिन अक्गोको छिपानेके लिये बताया 
है उन्हें न खोलूंगा। इतना सुन कर प्रभु बोले--“तुस्हारी बिलकुल 
बालेंही अनूठौ हैं विशेष कर पिछलो तो घत्बन्त है। मेरो समझ 
में यह नहीं आया कि प्रकतिने जो कुछ दिया है उसके क्षिपानेके 
लिये बह्ौ क्यों बताने लगी। मैं और भेरे घरवाले तो किसी अक्न 
कौ लाज नहीं करते हैं। स्वेर, जो तुम्हें भावे सो करो ।” इस पर 
मैंने पहले बटन छोले फिर कोट उतार डाला। पौछे फतुष्ो, 
'घडलून, मोजे और जूते भी उतार दिये। परदेके लिये कमौजको 
सरका कर कमरसे लपेट लिया। 

प्रशुने बड़े आर्य और कौतृहलसे मेरे इस कामको अवलोकन 
किया। सुकझोमें लेकर हर एक कपड़ेको गौरसे देखा, मेरी देह 
को धौरे धौरे सहलाया और घुम घृम कर खूब देस्छा भाला | बहुत 
सोच विचार कर आप बोले-यह तो निश्यत्री है कि तुम याह 
हो मगर इन याइग्ॉंसे और तुमसे बड़ा फर्क हैं। तुम्हारा चमड़ा 
साफ, चिकना गौर मुलायम है। तुम्हारे शरोरके बहतेरे हिल्योमें 
बाल नहीं हैं पत्ने भी तुम्हारे छोटे भौर टूसरे ठक्लके हैं। तुम सदा 
पिछले पेरॉसे चलते हो इत्यादि ।” इसके बाद आपने कपड़े पहनने 
का इका दिया। मैं भो सर्दीसि कांप रहा था इससे चटपट आप 
का इका तामौल किया। 

मैंने कहा-“चाप बार बार याह कहते हैं तो मेरो आत्माको 
जड़ी व्यया पहुंचती है क्योंकि यह कुत्सित जौव सुभको फूटो आंख 
औ नहीं सुद्दाते। इन्हें देख कर न जाने क्यों सुझको घृणा होतो 
&। इसलिये हाथ जोड़ता ह सुझको याह् न कहा कौजिये भौर 
अपने घरवालों तथा इष्ट मित्रोंसे भौ कह दौजिये कि कोई सुझको 
याछ्ू न कहा करे। एक प्रार्थना और है कि मेरे कपड़ेका हाल 
आग्रके सिवा और कोई जानने न पावे। भघन्ततः जब तक यह 
कपड़े फट न जाय॑ तब तक किसीसे कुक मत कहिये भौर लाल 
अकूरेसे भो कइ दौजिये कि किसौसे कुछ न कहे ।” 


हिनहिनदेश । श्थ्८ 


पभुने सानग्रह प्राथनाको स्तोकार किया। जब तक वचन फटे 
नहीं किमौने इस रदहस्यक्ो नहीं जाना। फिर मैंने का। प्रबन्ध 
किया सो झागे चल कर लिखेंगा। प्रभुको आज्ञासे मैं फिर जो 
जान लगा कर उनको बोलो सौखने लगा। मेरे यहांको बातें 
अुननेके लिये वह बहुत व्यग्र थे। मेरो योग्यता देख वह बहुत 
विश््ित होते थे। 

अब वह और भौ टूनी मिहनतसे सुभको वहांको भाषा सिखाने 
ल्वगे। सब अपने सद्न मुझको लेजाते थे। कोई सुभसे छेड़ छाड़ 
नहीं करता था। छेड़काड़के लिये उन्होंने सबको मना कर 
दिया था। मेरौ चनूठौ बातें सुननेह्दोके लिये यह सब सुप्रवखख 
किया गया था। 


पढ़ानेमें वह कड़ाचूर परिय्म करतेह्तौ थे। इसके सिवा जब 
मैं उनसे मिलता तो रोज वह मेरा अहवाल पूछते थे। मैंभो 
यधासाध्य उनके प्रश्नोंका उत्तर देता था। इससे सब बातों 
का साधारण मगर अधूरा ज्ञान उनको होगया था। कब केसे 
कौन बात हुई सो लिख कर पाठकोंको कष्ट पहुंचाना मैं नहों 
चाहता लेकिन मैंने अपने बारेमें यों कहा था: 

“मेरा देश यहांसे वहत दूर है जेसा कि मैं कह चुका हूं। 
देशसे हम लोग पचास भादमो जहाजमें जो आपके घरसे बड़ा था 
बैठ कर चले। वह लकड़ीका बना हुआ था भौर जल पर तैरता 
आ। आपसमें लड़ाई होजानेके कारय साथियोंने मुझको जहाज 
थे निकाल दिया। मैं बिना समझे वूक्के एक ओर चल पड़ा। 
चलते चलते यहां तक आपहंचा। रास्तेमं याहत्रॉने रोका तो 
आपह्ोने जाकर छड़ाया था ।” जहाँ तक बना मैंने अच्छों तरह 
जअहाजका खाका खेंचा। पालसे वह कैसे चलता है सो रुमालसे 
बतलाया। मतलब यह कि जहाज क्या वस्तु है सो मैंने उन्हें भक्ती 
भांति सम्रक्ता दिया था। यह सुन कर प्रसुने पुछा-- भच्छा यह 


२०० विचिचविचरण। 


जो कहो जहाज बनाता कौन है ? भला यह कब सब्ंव हैं कि 
तुम्हारे यहांके हिनहिन इसको प्रबन्ध पशत्चींके हाथ सौंपेंगे ?” 

मैं-अब कुछ कहनेकीं छिस्मत नहीं पढ़ती। अगर बुरा न 
मानें तो मैं जवाब देसकता हु और अपने यहाँकी अनुठौ बातें भौ 
सुना सकता छू । 

प्रभु-नहीं मानूंगा। मैं कसम खाके कदता हू किबुरान 
माजूगा । तुम्हें जो कुछ कहना है सो निडर होके कहो। मैं त्हारी 
बातें श्ुतनेको बहुत वेचेन है । 

मै--जहाज तो मेरे जैसे जौव्ती बनाते हैं। केवल यहो जौव 
झेरे यहां और उन देशॉमें जहसे में हो आया हू' राज्य करते तथा 
जुदिसान गिने जाते हैं। यहां हिनहिनोंको भादमियोंकी तरह 
काम करते देख कर मुझे उतनाहझेो विस्यय इआ जितना आप 
लोगोंकों मुझे देख कर इभा। इन याइग्रॉकी सूरत शकसें 
सुससे मिलती हैं पर मैं नहीं कह सकता यह इतने जड्नलो तथा 
जौच क्यों द्ोगये | अगर मैं भाग्यके जोर से अपने देशमें पहुंच कर 
यहांको बातें कह्ल गा तो लोग यहो कहेंगे कि “तुमने कहा सो 
महीं है ।”। कोई भो इसको सम्भव न मानेगा कि: हिनहिनका 
आधिपत्य याइश्रोंके ऊपर है। घोड़े आदमियों पर इकूमत करते हैं 
यह कौन विश्वास करेगा १ 

चतुर्थ परिच्छेद । 
अमन 

भरी बातें सुनकर प्रभुकी सुधवुध काफूर होगई । चेहरेसे बेचे नी 
टपकने लगो। रुन्देह और अविश्वास करनेकी चाल वहाँ इतनो 
कम थी कि ऐसे ऐसे मौकों पर क्या करना चाहिये सो वहां वाले 
महीं जानते। ऐसे तो प्रभुकी समक बहुत चोखों थो परन्तु सुझे 
याद हैकि जब कभी मन॒ष्यके ख्भावकौ चर्चा चलती और में प्रसक्र 
अश मिष्या भाषण तथा असत्व वर्णनके वारेंमं कुछ कहता तो वह 
बढ़ी कठिनतासे मेरे भावोंकों समझते थे। वह कहा करेते थे-- 


हिनहिनदेश । २०१ 


*पकः टूसरैके मनके भावोंको समझाना और सच्चौ बातें सुनानाहीं 
बोलनेके उद्देश्यहैं । अगर किसोने वह बात को जो नहींहै अर्थात्‌ 
कऋूठ तो बोलनेके उद्देश्य सिई नहीं हुए। क्योंकि असल बातोंका 
आानना तो दूर रहा मैं कइनेवालेके तात्यआको समभता हूं यह भी 
नहीं कहा जासकता। फल यह होगा कि मैं ज्यॉंका त्यों रह गा या 
डससे भौ खराब ह्ोजाऊ गा क्योंकि तब उजलेको काला और बड़े 
को छोटा समझने खगूंगा।” छस भ्ूूठके बारेमें जिसे ससुष्य 
द्ोग पूरे तौरसे समझते और बोलते हैं घोड़ोंका बस यहों ख्याल है। 

अच्छा अब मैं अपने किस्सेको तरफ भुकताह। जब मैंने कहा 
कि हमारे यहां यादूहो राज्य करते हैं तो यह उनके ध्यानहोमें 
मन आया। प्रभुने पूका--“क्या तुर्हारे देशमें हिनचिन हैं ? अगर 
हैं तो वह क्या करते हैं?” मैंने कहा - “हां हैं। गर्मोमें तो वह 
सब मैदानमें चरते, जाड़ेमें तवेलेमें रहते भौर सखो घास तथा जई 
खाले हैं। याहू लोग हिनहिनोंको मलने, खगहरा करने, सम 
साफ करने, दाना खिलाने आदिके लिये रकव जाते हैं।” 

प्रभु-वस बस मैं सम गया। याह्‌ चाह कितनेहो बुदिमान 
बनें लेकिन तुम्हारे राजा हिनहिनहो हैं। मैं जोसे चाहता हू कि 
मेरे याहू भी ऐसेह्री अकलमन्द होजाय॑। 

मैं--माफ कौजिये अब भागे और कुक में न कहंगा क्योंकि 
सुभूको विश्वास है कि अगर कुछ कहूंगा तो आप जरूर रा हो 
जाय॑गे। 

प्रभु-नहीं नहीं मैं कभी रख न हंगा।. तुम अच्छा बुश ल्ोः 
जानते हो सो निंय होकर कह जाओ। मैं वादा करता ह्‌ में 
कभी उच्च न हूंगा। 

मैं--अच्छा तो खुनिये। हमारे यहां हिनचिनको घोड़ा कइते 
ह। घोड़े सव जञानवरोंसे सुन्दर भौर भले होते हैं। इनसे वलः 
लेजोमें कोई पशु बढ़ कर नहों है। बड़े ग्रादमियोंके सोड़े' सवारोः 
या घड़दौड़के काममें आते अथवा गांडियोमें जोते जाते हैं [ जब 


श्ण्२ ह विचित्रविचरण । 


'लक वह चने रहते हैं उनको खूब खातिर और हिफाजत होती है 
लेकिन बौमार या लगड़े होजानेसे बेच दिये जाते हैं। फिर विचा- 
रोंको भगत समय तक सब तरहके कठिन परिश्रम करने पढ़ते हैं। 
मरने पर खालें खेंच कर वेच दो जाती हैं भौर लाशोंको कुत्ते भौर 
मिइ खाजाते हैं। लेकिन सास्तूलो दरजेके घोडींका ऐसा सौभाग्य 
कहाँ ! इस्हें किसान चोर कुलों वगेरह नोच लोग रखते हैं जो 
झेइ्नत तो खूब लेते पर खानेको कम देते हैं। 

इसके सिवा मैंने घोड़ों पर चढ़नेका ठट्ठः वर्णन किया । लगाम, 
ओम, कांटे, चाव॒क साज वगैरह को सूरत शकल बताई। मैंने 
यह भौ कह दिया कि पथरोलो राहसे चलनेमें घोड़ोंके सम भक- 
सर टूट जाते हैं। इसके बचावके लिये घोड़ोंके पैरोरमे एक कड़े 
पदार्थका पत्तर जड़ दिया जाता है। 

यह सुन कर प्रभु बहुत खित्र हुए। फिर झाप बोले--“तुम 
शओोगोंको हिनहिनको पौठ पर चढ़नेकों हिम्मत केसे पड॒तो है? 
यहांका कमजोरसे कमजोर हिनहिन याहूकों मजेमें दबोच सकता 
ह चोर पोठपर चढ़नेसे तो उसका कामहो तमाम कर सकताहै।” 

जै--ब्रापका कहना ठौक है सगर इसारे देशमें घोड़े बचपनहौ 
सै स्लिखाये जाते हैं लेकित जो जरा बदमाश होते वह गाडियोंमें 
जोते जाते हैं।.शेतानी करनेसे खूब पीटे भी जाते हैं। जो घोड़े 
सवारी या माडोके काममें घाते हैं वह दो वर्षके होने पर आखता 
कर दिये जाते हैं। इससे वह सौधे और शान्त हं जाते हैं। वह 
सजा और इनासको खूब समभते हैं। पर आप यह निश्चय जान 
खे कि उनको जरा भौ ज्ञान नहों होता। उन्हें निरे यादूह्तौ सम 
किये । 

ऊपर कही हुई बातें प्रभुको समककानेमें मुक्ते बडा कष्ट उठाना 
धद्दा । क्योंकि उनको भाषाम शब्दोंका बहुत तोड़ा था। हम लोगों 
जे उनको आवश्यकता और विषयवासना भौ थोड़ी है फिर शब्द 
आबे कहसे ? इसी किये बोलनेके समय हार्थोसे, भांखोंसे भौर 
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वैरोंसे मदद लेनी पड्लो यौ। घृम कर नाक छूनो पढ़ो थो। हिन 
हिन जातिके साथ हम लोगोंका यह जक्वलौ व्यवहार सुन कर 
उन्होंने किस उत्तम रौतिसे अपना कोप प्रकाश कियाथा सो बताना 
अ़्न्थव है। उन्हें आखता करनेकौ चाल विशेष कर बहुत बुरी 
लगी क्योंकि इससे घोड़ोंको स्वाधीनता तथा बंश नास होजाता है। 
डब्होंने कहा कि अगर कोई देश ऐसा हो जहां केवल याहूकों 
बुद्धिमान हों तो वह जरूर राज्य कर सकते हैं क्योंकि अन्त्में सदा 
बुदिहोकौ जब भौर पशवलको पराजय होतौ है। संसरारके कार्मों 
के लिये तुम्हारे जैसा कुठब्न भौर कोई सच्चान जोव नहीं है। इसके 
बाद भाप बेले-“अच्छा यह तो कहा कि तुम जिन लेोगोंके 
साथ रहते है। वह रूप रह्ष्में तुमसे हैं या हमारे याइआंसे 7” 

मैं--मेरो उमरवाले तो मेरेह्रोसे हैं पर बर्च और औरतें बहुल 
सुन्दर भौर कोमल होतो हैं। उनको देह तो दूधसोौ उजलो 
होती है। 

प्रसु-हां ठौक है। तुमसे और याहुआंसे बड़ा भेद है। तुम 
बहुत साफ चुथरे तथा एक दम बदखूरत नहों हो। पर असल 
फायदेके ख्यालसे तुम याहुआंसे भी गये बोते हो। तुन्हारे अगले 
या पिछले पैरोंके नख किसो कामके नहीं । तुम्हारे अगले पैरॉको 
मैं पैर नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कभी तुम्हें इनसे चलते देखा- 
नमहों और वह सुलायम भौ इतने हैं कि जमौनमें टेके नहीं का. 
सकते । तुम उन्हें बराबर खुला रखते हो भौर कभो कभो जो 
बैठन चढ़ा लेते छो सो पिछले पांवींके बेठन जैसे मजबूत नहीं हैं| 
तुम्हारो चाल भी ठौक नहीं क्योंकि हरवक्त गिरनेका डर बना 
रहता है। अगर पौछेवाले पेरोंमेंसे एक भी फिसला तो घड़ामसे 
गिर पड़ोगे। तुम्हारा मुंह चपटा है, नाक निकलो हुई है, झांखें 
दोनों ठौक सामने हैं इससे झमल बगलकौ चौजें बिना सिर घुमाए . 
तुम देख नहीं सकते। अगला पांव मुंह तक बिना छठाए.बछ्ा. 
महों सकते। इसौ छिय्े हाथोंमें गांठ बनो हुई हैं। पिछले पैर 


र्ब्ह विचित्रविचरण । 
डुकढ़े टुकड़े क्यों हैं! यह इतने कोमल हैं कि चमड़ेके वेठन चढ़ाए 
बिना तुम तेज पत्थरोपर चल नहीं सकते। सर्दी गर्मोसे बचनेके लिये 
तुर्हें अपनी देह पर खोल चढ़ानी और उतारनौ पड़ती है। यह 
भी रोजका एक भांभटरी ठक्तरा। यहांके जितने जानवर हैं सब 
याइप्रोंसे घृणा करते हैं। कमजोर तो उनसे किनारा खँचते और 
जबरजस्त उर्झ अपने पास फटकने नहीं देते हैं। माना कि तुम 
बुब्िसान हो मगर तुमसे सब जानवरोंका जो स्वाभाविक विशेध 
है सो दूर होना कब सत्यव है भर याहुऑंका सुधार भो फिर 
केसे हो सकता है? इच्दें घरमें रख कर कामके लायक बनाना 
ऋमारे बूते हो नहीं सकता। जोहो इस विषयको अब मैं तूल नहीं 
दिया चाहता। क्योंकि सुभको तुम्हारी कहानी सुननेकौ अत्यन्त 
खालसा लग रहो है। तुम्हारा जन्म किस देशर्में इतच्ा और यहां 
बआानेके पहले तुम पर क्या क्या बोतो सो कह सुनाझओ। 

भ--मैंभी आपको सब तरहसे सन्तुष्ट किया चाइता हूं पर एक 
बातका बहुत सन्देष्र है कि जिन विषयोंकों श्राप बिलकुल जानते 
महीं उनको भलो भांति समक्काना सख्थव है या नहीं क्योंकि उपमा 
इनेके लिये भी यहां वैसी कोई वस्तु नजर नहीं गाती हैं। खैर, 
में कोई बात उठा न रखूंगा। लेकिन आपसे एक प्रधधंना है कि 
जब आवश्यकता है| ते डचित गष्दोंसे मेरो सहायता करते जाइ- 
बैगा। 

प्रभुक्षे प्रार्थना स्वोकार करने पर मैंने यों कहना शुरू किया-- 
“जरा जन्म भच्छे कुलमें इआ है। मेरो जन्‌मभूमि इक़्लेण्क 
मासका एक टापू है जो यहांसे उतनोहो दिनकौ दाहडे 
कि. जितने दिनर्में आपका सबसे जबरदस्त नौंकर 
( क्षोड़ा ) सुथ्यके व.्षिक सार्गको तै कर सके। मैंने लड़काईसे 
जर्राध्ी सौों शरोरके फोड़ फुनसियां घाव वगेरहकों भारोम 
करनाहों जर्राहोंका रोजगार है। मेरे देशका राज्य पाट एक 
औरत चलातौ है। जिसको हम लोग रानौ कहते हैं। रुपयेके 


